


2800 की दक्षिण ओर स्थित विद्भ देश--जो 
अब बरार कहलाता है--में कुंडिनपुर नाम का 
एक नगरे था। वहाँ भीम नाम के एक ज्त्रिय राजा राज्य करते 
थे | उत्तको रानी का दाम शिखाचती था । राजा भोम के पाँच 
पुत्र थे, जिनमें से बढ़ें का नाम रुक्स था। रुक्म, खभाव से क्रोधो 
और उद्दंड था । पुत्र के सिवा/ भीम के एक पुन्नी भी थी, लिसका 
शाम रक्मिशी था। रुक्मिणी, बहुंत सुन्वरों थी। वत्फालीन कन्याश्रों 
ते रुक्‍्मिणी, सबसे बढ फर सुन्दरों और शुशसम्पन्ना मानी 
जाती थी । 
है, रक्सिणी, विवाह योरय हुई । राजा भीम, रक्मिणी के विवाद 
मो्िषय सें विचार करते लगे, कि रुक्मिणी पा विवाह, किसके 
भय किया जाबे। विवाहादि कार्यों में, खेच्छश्वार से काम न 
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लेकर, गृंह के अन्य लोगों, सन्स्रियों, हेतैपियों तथा सम्बन्धियों | 
सम्भति और _कन्या से म्वीकृति, जेनों उचित है, यह विचार क 
+एक्‌ दिन राजा भीम ने, डाली, पुणे, मन्‍्त्री आदि को अपने 
संमोपललुल्ाया । जब सब..लोगे महाराज भीम के सन्मुख उर््ज 
स्थित हो गये, तव भीम ने कहा, कि राजछुमारी रुक्मिणी अब 
विवाह के योग्य हुई है, अत. उस्रका विवाह कहाँ और किसके 
साथ किया जाचे, इस विषय पर आप सब अपनी अपनी सम्मति 
प्रकट करें । भीम की वात के उत्तर सें, मन्त्री ने निवेदन किया 
कि इस विपय में आप ऐसे अनुभवी और दूरदर्शा को, दस क्या 
सम्सति दे सकते हैं! रुक्मिरि के विवाद के विषय में, आपने 
कोई विचार कर द्वी रक्खा होगा, अतः आप अपना विचार हस * 
लोगों को सुना दीजिये, जिसमें आपके विचार के विषय में, हम 
लोग अपनी सम्मति दे सके। 


भीम--ह, मैंने विचार तो /म्रवश्य कर रक्खा है, परन्तु मेरा 


घिचार आप लोगों को पसन्द होगा या नहीं, यह में नहीं, 
ऋटह सकता ॥ 


है. 


मन्त्री--लेकिन इस भय से अपने विचार को अप्रकट 
रखना भी तो ठीक नहीं | पहले तो, आपका विचार बहुत को < 
हम लोगों को पसन्द ही दोगा। कदाचित पसन्द न भी हुआ 
भी उस विचार पर से, आगे विश्वार करने का साग तो खुल ज 
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५४० है, सुनो। मैं" अपना विचार सुनाता हूँ। मेरी 
से, कन्या ऐसे पुरुष को समपंण करनी चाहिए, जो कन्या 
हो । कन्या के अनुरूप पुरुष देखने में; जाति, कुल, 
रूप, गुण, आयु, शरीर, बल और वैभव का ध्यान रखना आव- 
आयक है । नीति में भी कहा है-- : 
, 'कूल च शील च सनाथता ', विद्या च वित्त च वर्ष्वेयश्र । 
एंतानि सप्तानि विल्ोकितानि एतत्परं बास्ति विलोकर्नायम ॥ 
' झक्मिणी, शुण, रूप आदि में जैसी उत्कृष्ट है, बेसी उत्कृष्ट, 
चुसरी कन्या शायद द्वी हो । उसके लिए, वर भी उत्कृष्ट दी 
द्ोना चाहिए । मैंने इस विषय में अपनी दृष्टि दौड़ाई, तो सुमे 
'रुफ्मिणी के लिए, द्वारका के राजा ऋष्ण के सिवा, दूसरा योग्य 
चर दिखोई नहीं देता । श्रीकृष्ण, प्रत्येक दृष्टि से रुक्मिणी के 
योग्य हैं । जाति-छुल में, कृष्ण उत्तम द्वी है। वे, यदुव॑शी हैं, 
ओर यदुवंश की श्रेष्ठठा फो, फोई अखीकार नहीं कर सकता । 
शुण और रूप में भी, आज कृष्ण की समता करनेवाला कोई 
नहीं है। आयु में भी, ऋष्ण अभी युवक हैं। शरीर से भी, 
खत्थ और हृष्ट-पुष्ट हैं । ऋष्णें के बल के विपय में तो, कहना ही 
क्या है ! उन्होंने, बचपन में ही अनेकों राक्षस मारडाले थे, 
गोवर्ड्ेन पंत को उंगली पर उठा लिया था, और कंस 'ऐसें 
'पराक्रमी राजा को भी, देखते ही देखते मारडाला था। आज 


रुविमिणी-विवाह | 


भी, जरासन्ध के सामने नतमस्तक होने से यदि कोई राजा बच 
है, तो वे श्रीकृष्ण ही हैं । मेरे विचार से, यदि रुक्मिगी स्वीका 
करे, तो उसका विवाह श्रोकृष्ण के साथ करना ही ठीक है । 
राजा भीम की बात, वहाँ उपस्थित और सब लोगों को तो 
प्रिय लगी, परन्तु रुक्म को अप्रिय मालूम हुई । भीम के झुंहृः 
से श्रीकृष्ण का नाम निकलते ही, रुक्‍्म के शरीर में आगसी लगः 
गई । उसे, कृष्ण की प्रशंसा असह्य द्वो उठी । क्रोध के मारे, 
उसको भेंहिं तिह्ली और मुहँँ लाल हो गया । वह्‌ विचारने लगा,. 
कि पिताजी कब अपनी वात समाप्त करें, और में, ऋष्ण को 
भ्रशंसा का खण्डन करक्के, उसके साथ रुक्मिणी का विवाह किये 
जाने के प्रस्ताव का विरोध करूँ । 
रुक्‍्म, 'ंदेरी के राजा शिशुपाल का मित्र था। शिशुपाल; 
कृष्ण को अपना वैरी समानता था और सदा उत्तको निन्‍्दा किया 
करता था । शिश्चुपाल का मित्र होने के कारण रुक्म भी, कृष्ण 
को अपना चेरी सम्मने लगा था | उसने, शिश्ुपाल और उसके 
साथियों द्वारा ऋष्ण को निन्दा ही निनदा सुन रखी थी, इसलिए 
चह भी, ऋष्ण को निन्य द्वी मानता था। वैसे तो शिशुपाल,. 
फ्प्ण की फूछू का लड़का द्वोने के नाते, कृष्ण का भाई होता था, 
लेकिन अलेक कारणो से, चह कृष्ण को अपना शब्रु समझता थां। 
पएला कारण तो, शिश्ुपाल का मूठा अभिमान ही था। शिशुपाल' 
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प्मस्तरा था कि हम नरेश हैं, राजा हैं, हमारे लिए उचित 
उचित, न्याय अन्याय और घसस पाप की कोई सर्यादा नहीं 
है । हमारा जन्म ही, अच्छे अच्छे रज्नों का भोगोपभोग करने 
को हुआ है, और इसके लिए हम जो कुछ भी फरें, वद्दी उचिव, 
ज्याय और धर्म है। कृष्ण, शिशुपाल के इन विचारों में बाधा- 
रूप थे । दूसरा कारण कृष्ण से बेर मानने का, सगध नरेश 
'जरासन्ध से उसकी मेन्री थी। शिशुपाल, जरासन्ध का अमिन्न 
मित्र था और जरासन्ध, कृष्ण से शत्रुता मानता था। क्षष्ण ने, 
जरासन्ध के दामाद्‌ कंस को मार कर, जरासन्ध की पुत्री को 
विधवा बना दिया था | इसी कारण जरासन्धघ के लिएं, 
कृष्ण, शबु-हूप थे । इनके सिवा एक कारण ओर भी था, 
जिससे शिश्ुपाल ऋष्ण को अपना शत्रु, समझता था | जब 
'(शिज्ञुपाल फा जन्म्र हुआ था, तब किसी ते यह .भविष्यवाणी की 
थी, कि इस बालक की शृत्यु, इसी के भासा के पुत्र कृष्ण के 
हाथ से होगी | शिशुपाल की सांता, यहू भविष्यवाणी सुन कर 
बढ़ी दुःवित हुईं | वह, शिशुपाल को लेकर अपने भाई वसुदेव 
पे यहाँ आई | उसने, शिशुपाल को कृष्ण को गोद में' डाल दिया 
और भविष्यवाणी सुनाकर ऋष्ण से प्राथना की, कि आप अपने 
इस भाई को अभय कीजिये । कृष्ण ने, अपनी फूफू को थैय घंधा 
आर कहा, कि में अपने इस भांई के एक दो दी नहीं, किन्तु ९९ 
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“अपराध होने पर भी इसे क्षमा करूँगा, मारूंगा नहीं । आप 
विश्वास रखें । शिशुपाल की साता, ऋष्ण से यह वचन पाकर 
चहुत सन्तुष्ट हुई। जब शिक्षुपाल घड़ा हुआ और उसे यह सब 
वृत्तान्त मालूम हुआ, तब चह श्रीकृष्ण को अपना शक्ल मानने 
“लगा । शायद कृष्ण के हाथ से अपनी सृत्यु जान कर, रक्षा के 
लिए ही, शिशुपाल मे जरासन्ध से मैत्री भी की हो । 
राजा भीम, अपने विचार प्रकट करके चुप हो गये। वे; 
वहाँ उपस्थित लोगों की सम्मति की प्रतीक्षा करने लगे। इतने 
ही में रुक्म, टेढी भीहे करके कहने लगा--वाह पिता जी, आप 
ने रुक्मिणी के लिए अच्छा वर विचारा ! जान पड़ता दै, कि 
चृद्धावस्था के कारण आपकी बुद्धि में विकार आ गया है, इसीसेः 
आप, रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ फरने का कद्द रहे है ९ 
आपने, उसकी प्रशंसा करके उसको उत्कृष्ट ठहराया है, परन्तु में 
तो, उसे रुक्मिणी के लिए स्वेथा अयोग्य सममता हूँ। रुक्मियी' 
का उसके साथ विवाह करना तो दूर रहा, में उप्ते अपने 
समीप बैठाने में भी संकोच करूँगा । ह 
अपनी बात का, अपने पुत्र द्वारा ही तीत्र विरोध सुन कर; 
चृद्ध राजा भीम को बढ़ा खेद हुआ । वे, अपने मन में कहते: 
लगे, कि वास्तव मे यदि भेरी कोई गलती भी थी, तो भी भेरू 
पुत्र द्ोने के फारण इसका कत्तेव्य था, कि यह नम्रता-पूवेकः 
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मेरी गलती मुझे सुकाता। ऐसा न करके, इसने अपमानपूर्ण 
शब्दों में मेरी वात का विरोध किया । इसने तो अपनी मूखंता 
का परिचय दिया, परन्तु मुके इस मूर्ख के साथ सूखे बनना ठोक 
नहीं । कम से कम, इससे जान तो लेना चाहिए, कि यह कृष्ण 
के विषय में ऐसा घुरा विचार क्‍यों रखता है । 

इस प्रकार विचार कर राजा भीम ने, रुक्ष्म से पूछा--कऋष्ण ' 
में ऐसा कोौनस! मयदझ्भर दूषण है, जिसके कारण वे समीप बैठने 
के योग्य भी नहों हैं ? 

'झक्‍म--कक्‍्या आप नहीं जानते, कि वह ग्वाल है ? उसका 
जन्म व्वाल के यहां हुआ है, वह अद्दीरों के यहाँ ही उनका जूठा 
खाकर पला भी है, और ग्वालिनियों के साथ नाचता भी रहा 
है। वह ग्वाला, आज राजा द्वो गया, तब भी हम ॒ज्ञत्रियों के 
समकक्ष केसे वैठ सकता है - 

रुक्‍स की बात सुनकर भीम समझ गये, कि इससे क्ष्ण के 
विरोधी लोगों की ही वातें सुन रखी हैं, और उन्ही बातों पर यह 
विश्वास कर बैठा है। इसे' समभाने से पहले, इसके क्ृष्ण- 
विरोधी समस्त विचार जान लेना उचित है, जिसमें इसको सम- 
ऊने में सुविधा हो । उन्होने रुक्स से कहा--इस कारण के 
सिवा, और किन कारणों से ऋष्ण, रुक्मिणी के अयोग्य हैं ९: 

रुक्‍म--पहला कारण दो यही है, कि वह द्वीनजाति का 
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है। उस नीच जाति के कृष्ण को, हम अपना बहनोई बना 
कर, उसके आगे अपना मस्तक केसे कुका सकते हैं ? और उसके 
साथ, खानपानादि व्यवद्दार कैसे कर सकते हैं ? ऐसा करने पर, 
क्षत्रियों की दृष्टि में हम प्रतिष्ठित केसे रह सकते हैं ९ दूसरे, बह 
रंग रूप में भी, रुक्मिणी के योग्य नहीं है । कहाँ तो दामिनि 
को लज्जित करनेवाली बहन रुक्मिणी, और कहाँ घटा को भी 
लज्जित करनेवाला काला कृष्ण ! तीसरे बल-बैभव में भी 
वह हमारी समानता का नहीं हैं। जरासन्ध के भय से उसका पला- 
न ही, उसके बल का पता देता है । आज तक वह, किसी भी 
युद्ध में लड़ कर विजयी नहीं हुआ; हाँ, छल--कपट करके 
भले द्वी किसी को हरा दिया दो । चौथे, वह गुणद्वीन भी है। 
उसमें नाचने, गाने और चोरों का शुण भले हो, उस 
गले में क्षत्रियोचित गुण तो हो द्वी कैसे सकते हैं! अब 
आपही बताइये, कि चह रुक्मिणी के योग्य वर कैसे हो 
सकता है ९ 
भीम ने विचारा, कि यह मूखंतावश, कऋष्ण-विरोधी लोगों 
की बातों से बहुत अधिक प्रभावित हो चुका है। इस भूखे 


ओर अविनीत पुत्र को समम्ताना, बहुत कठिन है | लीति में भी 
कहा ऐ-- 
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असह्य मणि मुझ्धरेन्मकरवकत्रदृष्ट्राब्कुरात्‌ 
समुद्रमपि सतरेतग्रचल दूर्मिमालाकुलस्‌ ।- 
मुजगमापि कोरितं शिरात्त पुष्पवद्धारये-- 
...ज्ञतु अतिनिविष्टमूर्खजनावैत्त माराधयेत ॥ 
"अथौत्‌--यदि मलुष्य चाहे, तो मगर की दाढ़ों से मणि 
(निकालने का उद्योग भल्रे करे; उथल पुथल होते हुए समुद्र को; 
दैर कर पार होने की चरेष्टा भले करे, क्रोध से भरे हुए सांप को, 
युष्पह्दार की तरह सिर पर धारण करने का साइस भले करे; 
परन्तु हठ पर चढ़े हुए मू् महुष्य के चित्त को, असत-मार्ग-से 
सत-मार्ग पर लाने की द्िम्मत कदापि न करे ।  * 
, इसके अनुसार, इसे समझाने की चेष्ट निरथंक ही होगी, 
फिर भी, असफलता के भय से प्रयल्लदीन वन बैठना, अलुचित है । 
झेसा करना तो, नीचो का काम है ।उत्तम पुरुष का कर्तव्य, कार्य 
करते जाना है, फिर फल हो, या न हो । काये करना अपने 
अधिकार की बात है, फल अपने अधिकार में नही है । 
भीम बोले--वेटा रुक्म, तुम्दे किसी ने कंष्ण की ऐसी दी 
चातें सुनाई हैं, जिनमें कृष्ण की निन्‍्दा ही निन्‍दा है। ऋृष्ण की 
उच बातो से तुम स्वंथा अपरिचित जान पढ़ते हो, जिनके कारण 
कृष्ण की प्रशंसा दो रही है । संसार के प्रत्येक मलुष्य में, सदू- 
गुण और ढुगुण दोनों दी रहते हैं। ऐसा कोई द्वी मल॒ष्य होगा 
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जिसमें केवल गुण दी गुण, था दुर्गुण ही ढुगुण हों । हाँ, यह 
अवश्य है, कि किसी आदसी में कोई ऐसा बडा सद्‌गुण द्वोता है | 
जिससे उसके समस्त ठुगुण छिंप जाते हैं, तथा वह प्रशंसर्न' | 
माना जाता है, और किसी आदमी में कोई ऐसा बड़ा ढुगुंण होता 
है, जिससे उसके सदूगुणों पर पदों पड़ जांवा है, और वह निन्‍य 
माना जाता है | यह नियम. सारे संसार के लिए है । मलुष्य 
की गुरुता लघुता भी, इसी के अधीन है। मैं यह नहीं कहता, 
कि कृष्ण इस नियम से बचे हुए हैं, यानी उनमें सबंधा गुण दी 
हैं, परन्तु उत्तके गुणो' के आधिक्य ने, उनके समस्त दूषणों को 
ढांक दिया है, और आज उसके समान प्रशंसनीय दूसरा कोई 
नहीं माना जाता। श्रेष्जनों में उनका आदर है, प्रभाव है. 
ओर वे कुलीन माने जाते हैं। उनके विरुद्ध तुमने जो चार्दे 
कही हैं, वे ठीक नहीं हैं । तुम्हें, किसी ने भ्रम में डांल दिया 
है। उनके साथ रुक्सिणी का विवाह करना न करना दूसरी 
धातदे, परन्तु किसी श्रतिष्टित पुरुष के विपय में घुरे, विचार रखना 
ठीक नहीं। भेरा विश्वास तो यही है, कि कृष्ण के साथ, 
रुक्मिणी का विवाद करने से, अपने गौरव को चृद्धिं ही होगी।' 
रूवम--आप मुमे भ्रम में समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में 

अम आप फो है। श्रेष्टटमाज सें, कृष्ण का कदापि आदर नहीं है, 
फिन्तु वह घृणा की दृष्टिसे देखा जाता है। उसके साथ रक्मिणी 
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का विवाह करते से, श्रेससाज के समीप, हम भी घुणास्पद ही 
का जावेगें; हमारा गौरव कदापि नहीं बढ़ सकता । आप कुछ 
गरी कहिये, कृष्ण के साथ रुक्तमिणी के विवाह से, में कदापि सह-- 
सत नही हो सकता, न अपने रहते, अपनी वहन का ऐसे अयोग्य 
के साथ विवाह दी होने दे सकता हूँ। 
मनत्री ने देखा, कि इन पिता-पुत्र का मतभेद बढ़ता जा रहा 
है । उससे विचार किया, कि यदि इस मतभेद फो शांत न किया 
ओऔर बढ़ने दिया गया, तो यह भीषण भ्रृह-कलह के रूप में परिणत 
हो जावेगा | इसलिये इस मतसेद को, इसी समण शान्त कर देना 
उचित है । यद्यपि उद्ंडता रक््म की ही है, परन्तु इस ससय उसे 
कुछ कहना, अग्नि में घी डालने के समान होगा । सूख और बुद्धि-- 
सान के वास्युद्ध मे, बुद्धिमान को ही शान्त रहने के लिये कहा जा 
सकता है । मूझ को शांत रहने के लिए कहना तो, उसकी मूरता 
के प्रदर्शन का क्षेत्र बढ़ाता है । इस प्रकार विचार कर, मन्त्री से 
भीम से कहा-महाराज, यह बात दूसरी है, कि आपके विचार से 
रुक्मकुमार असहसत हैं, परन्तु आप अपने विचार प्रकट कर 
खुके हैं| इसलिये अब, आप ो वांद-विवाद में पड़ने की आवश्य-- 
'कता नहीं है। ऐसा करने से, काये तो अपूर्ण रह ही जावेगा, साथ 
ही ग्रहकलद्ट भी सम्भव है । इसलिये अब, आप , शांत होइये । 
आपने, रुक्मिणीक्ष स॑पोग्य कृष्ण को वर बत्ताया, परन्तु रुक्म-- 
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कुमार, कृष्ण को रुक्सिणी के योग्य नहीं मानते; इसलिये अब 
इन्हीं से पूछना चाहिए, कि इनको दृष्टि में रुक्सिणी के यो 
वर कोन है ९ उद्देश्य तो रुक्सिणी के योग्य वर का विचार करना । 
किसी की शुरुता-लघुता के वाद-विवाद में पड़ना उद्देश्य नहीं है 

स्त्री की बात सुनकर, भीस ने कद्दा--अच्छी वात है, देखें 
रुक्‍स की दृष्टि में रक्सिणी के योग्य वर कोन है! 

मनत्री ने रुक्‍्स से कहा--कुमार, यदि महाराजा द्वारा प्रस्ता- 
'वित श्रीकृष्ण, रुविमणी के योग्य वर नहों हैं, तो अब आंप ही 
वताइये, कि रुक्सिणी के योग्य वर कौन है । 

रुक्‍्म--हाँ, यह बताझँगा। मैंने पहले से ही, 
रुक्प्िणी के योग्य वर है विश्वार कर लिया है | चन्देरी के राजा 
शिशुपाल, रुक्मिणी के पति के सवथा योग्य हैं । वे, कुलीन 
भी हैं । उनके कुल ऐसा निष्कलोफ छुल, ढूंढने पर भी पिलना 
कठिन दे । उनके वल-बैभव का सी कहना दी क्‍या है | मद्दाराजा 
जरासन्ध भी, उनकी घाक मानते हैं, और उन्हे सस्मान सद्दित 
अपने पास बेढाते हैं। ९९ राजा,;उनके आज्ञावर्ती हैं । रूप गुण 
में भी, वे कम नहीं हैं | वे, युवक भी हैं। किसी भी दृष्टि से 
विचार करें, रुक्मिणी के योग्य वर शिशुपाल दी हैं, और शिश्ष- 


पाल के साथ विवाह-सम्बन्ध करने परु, अपनी भी प्रतिष्ठा 
बढ़ेगी । 
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रुक्स की बात का, उसकी साता शिखावती ने भी समर्थन 
“किया । बह भी कहने लगी । कि रुक्‍्मकुसार का कथन ठोक है, 
शिक्षुपाल, रुक्मिणी के अनुरूप चर हैं। मैने, जब से उनकी 
परशंसा सुनी है, तमो से मेरी भावना यही है, कि रुक्मिणी का 
विवाह चन्देरीसज शिक्षुपात्र के साथ हो । 


रानी के इस समर्थन से, सन्त्री को बढ़ा आश्चये हुआ। 
वह विचारने लगा, कि महारानी, इस प्रकार अपने पुत्र की बात का : 
समथन ऊँसे कर रही हैं | इन्होंने, शिशुपाल की प्रशंसा सुनी- 
होगी, तो रुच्म के द्वारा ही सुनी दोगी, और रुक्‍्म, शिक्षुपाल फा 
मित्र है, तथा अनुभवहीन हैं। महारानी ने, इसकी बात पर 
विश्वास, करके, महाराजा की बात पर अविश्वास कैसे किया ! इन 
के लिए, ऐसा करना कदापि उचित न था, लेकिन इस समय क्रो घ-- 
मूत्ति मूर्ख रुक्‍म के सामने औचित्य का विचार लाना, गद-कलह 
का सूत्रपात*करना है| राजा भीम भी सोच रहे थे, कि रानी ने 
अपने चृद्ध पति की अपेक्षा, युवक पुत्र का पक्ष समर्थन करने मे 
अपना दित देखा है । इसने, अपना दित देख कर रुक्‍्स को बात 
का समर्थन तो कर दिया है, परन्तु इसने किया है अन्याय ही । 
पुत्र की घात पर विश्वास करने, और' मेरी बात पर अविश्वास 
करने का, रानी के समीप कोई कारण न था। रानी ने, मेरी 
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बात पर अविश्वास करने का कारण न होते हुए भी, हित-लोछ- 
पता से द्वी पतित्रत--धर्म को ठुकराया है । 

राजा भीम, और मन्‍्त्री.तो इस प्रकार विचार रहे थे, परन्तु 
रुक्म, प्रसन्ष हो रह था| माता द्वारा अपनी बात पुष्ट हो जाने 
से, रुक्‍स ने अपने को विजयी माना । वह, बारस्वार यद्दी कहने 
लगा, कि देखो, सेरी बात से माता भी सहमत हैं, मेंने जो 
कुछ कह्दा है, उसको वास्तविकता द्वी ऐसी है; इसलिये आप 
“सब को भी, मेरी ही बात से सहमत होना चाहिए । 

*  अन्‍्त्री ने सोचा, कि मद्दाराजा के भअस्ताव के कि में पहले 
“तो अकेला रुक्‍्स द्वी था, लेकिन अ्रव तो उसकी माता भी उसका 
साथ दे रदह्दी है। अब यदि महाराजा ने अपने पत्त को खीचा, 
“तो भयंकर गरह-कलद्द मच जावेगा; जिसमें एक ओर माता सहित 
रुक्‍्मकुमार होगा, और दूसरी ओर बुद्ध महाराजा होंगे। इस 
गरहकलदद का परिणाम, अच्छा नहीं निकल सकता । इस प्रकार 

विचार कर उसने, राजा भीम से कद्दा, कि मद्दाराज, किसी मतभेद 

की बात को विशाल रूप देने से, आपको दी हानि है। बुद्धिमान 
चहदी है, जो ऐसे समय में अपनी वात को ढील देंदे। जब 
भद्दारानी सह्दित रुक्‍्मकुमार, कृष्ण के साथ रुक्मिणी के विवाह 

-फा विरोध कर रहे हैं, और शिक्ुपाल के साथ विवाह करना चाहते 

है, तब आपकी इच्छासुसार विवाह होने में, भयंकर गृहकलद्द की 
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संभावना है। इसलिये यही अच्छा है, कि राजकुमारी का 
'वियाह, राजकुमार ओर महारानी की इच्छाहुसार ,द्वी होने 
दिया जावे । । ; 
राजा भीम ने भी विचारा, कि उद्दण्ड रुक्म के सम्मुख, थेसे 
भी मेरी इच्छानुसार काय होना कठिन था, और अब तो उसे अपनो 
माता का भी बल प्राप्त है। यदि मैंने इसकी बात का खंडन, और 
अपनी बात पुष्ट करने की चेष्टा की, तो मंत्री के कथनानुसार अवश्य 
ही विरोध बढ़ जावेगा, और ऐसा द्ोने पर अपनी द्वानि भी छोगी, 
तथा दूसरे लोग भी दँखेंगे। इस प्रकार विचार कर,राजा भीम ने कहा 
जक-यद्यपि मेरी इच्छा तो, कृष्ण के ही साथ रुक्मणी का विवाह 
करने की है, मिथ्यामिमानी शिशुपौल के साथ, मैं रुक्मिणी का 
विवाह करना कदापि उचित नहीं सममता, फिर भी मैं इनके फाये 
का विरोध न करूँगा, किन्तु इस विषय में तटस्थ रहूँगा। रुक्‍्स 
और उसकी माता को जैसा उचित जान पढ़े, करे, परन्तु में उनके 
कार्य से सहमत न दोझँगा। दाँ इतना, अवश्य कहूँगा, कि 
प्रत्येक कार्य के परिणाम को पहले विचार लेना अच्छा है, जिसमें 
फिर पश्चात्ताप न करना पढ़े | 
यह कह कर, अनिच्छापूवक रुक्मिणी फे विवाह का भार 
ऋक्‍म और उसकी साता पर छोड़ कर राजा भीम, उस सभा से 
उठ गये । दूसरे लोग भी, अपने अपने स्थान को गये । रुक्म 


हक्मिणी-विचाह १६ 


भी, अखन्न होता हुआ अपने स्थान को गया। उसे, अपने वृद्ध 
पिता के असन्तोष का कोई विचार न था, किन्तु वह अपने कोः 
विजयी मानकर प्रसन्न हो रहा था । 





शिशुपाल्न से सगाई 


कोपमूलो मनस्तापः कोष: संसार साधनम्‌ । 
धर्मज्ञवकरः क्रोष स्तस्माच परिवर्जयेत्‌ ॥ 
अर्थात-क्रोध हरे सन को पीढ़ा का मूछ है। क्रोध ही संहार- 
सागर में भ्रमण कराने चात्य है। क्रोध से ही धर्म का नाश होता है? 
अतएव कोच का छर्वथा त्याग करना चाहिए । 
क्रो और उद्दंड मनुष्य, जब किसो पक्ष को पकड़ 
लेता है, तब्र न तो वह उसे छोड़ना ही चाहता है 
ओर न उसके परिणाम्र पर ही विचार फरता है | वह ह॒ठ में 
पड़ जाता है। उसे तो अपनी बात पूरी करने की धुन रद्दती है, 
फिर उस बात में सत्य का अन्श हो था न हो । ऐसे लोग, एक 
पक्ष को पकड़ कर सत्य, न्याय ओर अपने श्रद्धेयजनों की भी 
अवदेलना कर डालते हैं ।' मु 
रुकस भी अपनी वहन के विवाह के विषय सें, एक पक्त को 
पकड़ बैठा । उसका पक्ष, ऋृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाद 
र्‌ 
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न करके शिशुपाल के साथ करना है। इस पक्ष में पड़ कर 
उसले, अपने पिता भीस की उचित बातों पर विचार भी नहीं 
किया; बल्कि एक अकार से उसने भीस का अपमान किया । 
यह करके भी, उसे पश्चाताप नदी है, किन्तु गव है और अपने 
आपको विजयी मान रहा है। 
घुद्धिमान्‌ और अनुभवों भीम, अपनी बात के लिए ग्रृहकलद्द 
होने देना अछुचित समझ कर, सत्य और न्याय के भरोसे पर, 
रुक्मिणी के विवाह की ओर से तटस्थ हो गये । भीम के तटस्थ 
दो जाने से, रुक्म को प्रसन्नता हुईं। वह विचारने लगा, 
कि अब तक पित्ताजी अपनी इच्छानुसार काये करते रहे हैं, 
लेकिन अब हमारी इच्छासुसार होगा । पिताजी, पुराने विचार 
के आदमी हैं, इस नये युग में पुराने विचारों के काम उपयुक्त 
नहीं हो सकते | 
रूफ्स ने अपनी माता से कद्दा, कि--पिताजी रुक्मसिणी के 

विवाद की ओर से तटस्थ द्वोगये हैं। वे उदासीनता धारण 
फिये घठे रहेगे, यह सम्भव नहीं। मेरा अनुमान है, कि वे 
येठे बेढे ऐसी कोई न फोई कार्यवाही अवश्य करेंगे, जो अपने 
फाये में बाधक दो | इसलिए अपने को बहुत सावधानी से काम 
करने की आवश्यकता है, जिसमे किसी प्रफार की बदनामी भी हे 
न हो और पिताजी को यद्द फ्हने फा मौका भी न मिले, कि मेरे 
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कथन के विस्द्ध काम करने से यह दुष्परिणाम निकला | चदन 
“हक्मिणी, के विचाह का भार, पिताज्ञी ने श्रपने पर डाल दिया 
है) मेरी समर से अव रुजिसणी का विवाह शीघ्र द्वी कर देना 
चादिए, जिसमें फिर किसी विन्न का भय ही न रहे । 
रकम की साता से, रुक्म की इस बात का भी समर्थन किया। 
माता की सदसति पाकर रुक्षम ने, ज्योतिषी को बुलाने की आज्ला 
दी | ज्योतिषी के आजामे पर, रुक्‍म मे उससे कहा, कि बहन 
अक्तमिणो का वित्राह्द चन्देरी-नरेश शिशुपाल से करने का विचार 
है; इसलिए लग्नतिथि शोध निकालो । 
ग्रह, नक्षत्र, छः डली आदि देखकर ज्योतिषी, रुक्म से कहने 
समा, कि राजकुमारी के विवाह के लिए तिथि साध कृष्ण ८ 
अप है । फुंडली-अनुसार, इस तिथि को राजकुमारो, का 
विधाह अवश्य होगा; लेकिन शिशुपाल फे साथ विवाह नहीं 
ज्जुड़वा है, इसलिए राजकुमारों का विवाद शिक्षुपाल के द्वी साथ 
ड्ोगा, यद्द में नहीं कह सकता । शिशुपाल के साथ राजकुमारी 
का विवाह होने में, चहुत सन्देह है | मुझे तो इसमे बढ़े बड़े विज्न 
पदिखाई दे रहे दें। इस पर भी आप शिशुपाल के ही साथ 
राजकुमारी रुक्मिणी का विवाद करना चाहते हैं; तो-विश्नों से 
सावधान रहियेगा। द 
ज्योतिषी की वात सुनकर रुक ने सोचा, कि सम्भवतः इसे 
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पिताजी और मेरे मतभेद की बात मालूम दो गई है, इसी से यह 
पिताजी की बात पुष्ट करने के लिए भुमे विन्नों का भय बता रहा 
है । उसने ज्योतिषी से कहद्दा, कि विध्न की चिंता अनावश्यक है । 
विघ्न नष्ट करने की दममे पयौप्त शक्ति है, परन्तु उस तिथि को! 
रुक्मिणी का विवाद तो बनता है न १ ज्योतिषी ने कद्दा--हां, 
बहुत श्रेष्ट लभ है और उस दिन रुक्मिणो का विवाह भी 
अवश्य द्वी होगा। 
रुक्स--बस ठीक है, अब आप जाइये । आप से काम हो 
गया । विध्नों से तो हम निबट लेगें | 
ज्योतिषी को बिदा करके रुकम ने, अपने मंत्री को घुला कर 
उसमे कहा, कि बहन रुक्सिणी के विवाह का टीका चन्देरीराज 
शिशुपाल के यद्वां भेजना है। तुम किसी ऐसे चतुर व्यक्ति की 
खोज करो, जो टीका ले जाबे ओर खीकार करा आवे । 
मन्त्री--विवादह का टीका तो भाट ही ले जाया करते हैं । 
टीका ले जाना, उन्हीं का काम है। अपने राजघराने के टीफैे 
लेजाने का काये, सरसत भांट क्या करता है। भाट, चतुर भी 
होते हैं । उनकी बातो में ऐसी चतुराई हुआ करती है, कि वे 
कायरों में भी वीरता भर देते हैं. और उन्हे भी युद्ध के लिए 
उत्तेज्ञित कर देते हैं। सरसत्त भार भी बहुत चतुर है। मुझे 
विश्वास है, कि वह चन्देरीराज को टीका स्वीकार करा आवेगा | 


घर शिक्षुपालल से सगाई 


रुकक्‍्म--हां, तुमने ठीक फद्दा। सरसत, वास्तव में वाकू- 
चतुर है । उसी के द्वारा टीका भेजना ठीक है । तुम सरसत को 
बुलबाओ भझौर उसे कद्दलारों, कि वह चन्देरी जाने के लिए 
तैयार होकर आये | 

रुक्‍्म की आज्षा से सन्‍त्री ने सरसत भाठ को सूचित किया। 
हुक्म के स्वभाव से सरसत भाट परिचित ही था और रुक्मिणी 
के विवाह के विषय में भीस और रुक्‍मस के सतसेद को भी वह्द 
छुन चुका था। मन्ती की सूचना-अनुसार सरसत, भाटद 
रक्स के सम्मुख उपस्थित हुआ । उसने रकम को आशीवाद 
दिया । रुक्म ने फहा--सरसत, तुम्दें वहत रुक्मिणी के विवाद्द 
की टीका लेकर चन्देरी जाना होंगा | तुम चन्देरी जाने के लिए 
परी सुचनातुसार वयार होकर ह्वी आये होओगे । 

सरसत--हाँ मद्दाराज, मुझे सूचना मिल चुकी थी, ओर में 
क्यार हो कर ही आया हूँ। 

रुक्‍्म--देखो, तुम्दारे चन्देरी जाने की खबर पित्ताजी को न 
मैने पावे । पिताजो, , रुक्मिणी का विवाह उप्त ग्वाल के साथ 
करना चादते थे, चन्देरीराज शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का 
वेवाह करने में वे सहमत नहीं हैं। यह तो मेरी सामथ्य है 
कि रक्मिणी उस नीच ग्वाले को पत्नी बनने से बच सकी 
है, अन्यथा पिताजी ने तो उसके साथ उुक्मिणी के विवाद 
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का एक प्रफार से त्िश्वय-सा कर लिया था। यय्यपि अप 
पिताजी वैसे तो रुक्मिणी के विवाह से तटस्थ हो गये हैं, परन्तु 
मेरा अनुमान है, कि वे शुप्त रूप से कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। 
इधर ज्योतिषी ने भी कद्दा है, कि रुक्रमिणी के विवाह्द में विर्मे 
होगा और शिक्षुपाल के साथ रुक्प्षिणी का विवाह होने में सन्देह 
है। यद्यपि दम ज्ञत्रिय हैं, विन्न से भय नही खाते हैं, विध्न की 
सूचना मिलना दी हमारी विजय का शुभ चिन्ह है; फिर भी विघ्म 
की ओर से सावधान रहना उचित है । इसलिए तुम चन्देरीराज 
शिशुपाल को, मैरी कद्दी हुई इन वातो से सूचित कर देना 52 
कह देना, कि विवाह के समय विन्न की सम्भावना है | बहुर 
सम्भव है कि पिताजी के सन्देश पर, या खय्य ही, नोच ऋष्ण 
यहाँ आकर उत्पात फरे। उसका कुछ विश्वास नहीं है| इस 
अ्रकार की नीचता करना, उसके लिये बहुत साधारण बात है | 
अतः, चन्देरीराज साधारण बारात लेकर ही न चले आवें; किन्तु 
इस प्रकार की तयारी से आवें; कि आवश्यकता होने पर युद्ध भी 
किया जा सके । यदि कपटी कृष्ण यहाँ आया, तो हमारे द्वारा 
उसका अवश्य दी नाश होगा । चन्देरीराज की और मेरी सम्मि- 
लिठ शक्ति के सामने, उसका जीवित बचा रहना सर्वथा अस- 
म्मव है। एक तरद्द से उसका यहाँ आना अन्छा भी है | चन्देरी- 
राज, उस दुष्ट ग्वाले पर रष्ट हैं। यदि वह ग्वाला यहाँ आया 
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ओऔर यहाँ मारा गया, तो हम चन्देरीशन और मगधराज के 
यशपात्र माने जावेंगे । जो भी दो, महाराजा शिश्ुपाल सात्रधानी 
से आयें और वित्राह-तिथि से कुछ समय पहले आवें; जिसमें 
प्रत्येक विषय पर विचार विनिमय भी क्रिया जा सके । टीके के 
सम्बन्ध में तो तुम्हे कुछ समझाने की आवश्यकता दी नहीं है । 
छुम स्य॑ चतुर हो, अतः महाराजा शिशुपाल को टीका चढ़ा 
कर द्वो आना; टीका वापस न लौटते पावे । ज्योतिर्षी ने लग के 
लिए तिथि माघ कृष्ण ८ शुभ बताई है। इसमे ध्यान में रखना 
ओर इस तिथि को विवाह द्दोजाबे, ऐसा उपाय करना | मैं टीफे 
के सत्थ जानेवाला पत्र लिखता कर, टीका सामग्मी के साथ तुम्हें 
दिये देता हूँ और तुम्हारी सहायता के लिए, कुछ योद्धा भी 
तुग्हारे साथ किये देता हूँ । 
रुकम ने अपनी ओर से शिशुपाल के नाम पत्र लिखबाया; 
जिसमें उछसे रुक्मिणी के साथ विवाह करने का आग्रह किया 
गया था । रुक्‍म ने अपना पत्र, शिशुतराल के लिये भेंट-स्गमप्री, 
तथा टीका साम्म्री तथार करके सरसत माट को सोप दी और 
एक बढ़िया रथ में सरसत को बेठाकर, उप्ते कुछ योद्धाओं के 
साथ चन्देरी के लिए बिदा किया । 
- किप्ती कार्य के औवचित्य को, प्रकृति स्पष्ट बता देती है | चह्द 
अपने किसी संकेत द्वारा कह देवी है, कि यह काय उचित है 
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और यह अनुचित । यह बात दूसरी है, फि प्रकृति के संकेत को 
अचहेलना करके अनुचित कार्य भी किया जावे, लेकिन इसमें 
कार्य फरनेवाले का ही दोष है, प्रकृति का दोष नहीं है । प्रकृति, 
सकेत-द्वारा कार्य के द्विवाहित की ओर निर्देश फरके अपना 
कत्तेव्य पूरा कर देती है । फिर जो उसकी सम्मति नहीं मानता, 
उसे कार्य का परिणाम तो भोगना दी पड़ता है । 
प्रकृति, जिन संकेतों द्वारा काये के औचित्य-अनौचित्य का 
निर्देश करती है, उनमें से काय को उचित बताकर उसका सम- 
थन करनेवाले संकेत, शुभशकुन कहे जाते हैं और कार्य को अ्रनु- 
घित बताकर उसका निपेघ करने वाले सकेत, अपशकुन कहे 
जाते हैं । आप्तिकों में, प्रधिकांश लोग ऐसे निकलेंगे, जो प्रकृति 
के ऐप सकेतों को जानते और उत पर विश्वास करते हों | भाट 
लोग तो, प्रकृति के इन संकेतों के फलाफलविचार को भली प्रकार 
जानते और उनपर विश्वास भी करते हैं । 
सरसत भाट, चन्देरी के लिए चला | चह नगर से बाहर 

भी नदीं हुआ था, कि उसे सामने एक नकटी और कुरूपा 

कन्या, सिसक-प्तिसक कर रोती हुई मिली । इस अपशकुन को 

देखते ही, सरसतत सहम उठा। वह अपने मनमे कहने लगा, 

कि प्रकृति इस काय से सहमत नहीं है अपितु चद विरोध करती 

है। सरसत इस प्रकार विचार ही रद्दा था, कि एफ विधवा-्ल्ली 


है] शिक्षुपार से सगाई 


अपने सिर पर ओंधा रीता घड़ा लिए सामने मिली । इस दूसरे 
अपशकुन को देख कर सरसत ने विचार किया, कि इस कार्य की 
विपरीतना और असफलता की सूचना प्रकृति स्पष्ट दे रही है । 
वास्तव में जिस कायसे बृद्ध तथा अनुभवी लोग असहमत हैं, जो 
काय उनको सम्मतिके विरुद्ध कियां जा रहा है, उसमें विष्म और 
असफलता खाभाविक है। इन अपशकुनों पर से तो चन्देरी के 
लिए आगे बढ़ना द्वी न चादिए था, परन्तु वापस लौट कर भी 
किसके सामने जाऊँ। दुष्ट रकम ने जब अपने बाप की ही बात 
नहीं मानी, तब वह मूक अपशकुनों को कब सानेगा ! लौट जाने 
पर, रुकम का कोप-भाजन बनना होगा; इसलिए चन्देरी जाने 
में हो अपनी कुशल है ! 

' सरसत भाट आगे बढ़ा। वह जैसे ही नगरसे बादर निकला, 
वैसे दी उसे दीजड़े मिले। सरसत की दृष्टि में, यह भी अप- 
शकुन दी था, परन्तु उसकी विवशता ने उसे लौटने न दिया । 
उसने यह भी विचार किया, कि , नगर मे तो अच्छे घुरे सभी 
लोग रहते हैं, इसलिए उनका सासने मिलना खाभाविक ही है; 
देखें अब मार्ग में कैने शक्र॒ुन होते हैं । वह चन्देरी 'के मार्ग पर 
आगे बढ़ा । सरसत, वन के मार्ग में कुछ ही दूर गया था, कि 
उसने अपनी बांई ओर श्यामा को--जिसे कोचरी या सैरवी भी 
कहते हैं--वोलते देखा । सरसत ने इसे भयकछुर अपशकुन साना, 


रुक्षिमणी विवाह श्दृ 


और वह अपने मनसें कहने लगा, कि यह पत्ती इस कार्य का 
तीत्र विरोध कर रहा है; तथा इस काय के करने से रोक रहा 
है| वह इस प्रकार विचार ही रहा था; कि हरिश उप्तका मार्ग काट 
गये । सरसत सोचने लगा, कि अब तो अपशकुन चरमसीमा के 
समीप पहुँच चुके हैं; परन्तु मैं क्या करूँ । मेरे लिए तो कुडिन- 
पुर लौट कर जाना, मृत्यु को बुलाना है। चाहे जैसे अपशकुन 
हों, मुके तो चन्देरी जाना द्वी होगा; फिर जो दुष्परिणाम 
होगा, वह मूर्ख रुक्म के साथ हम सब को भी भुगतना ही 
पडेगा । 

अपशुकनों का सामना करता हुआ सरसत, चन्देरी पहुँचा 
साग में उसे किसो विध्न का सामना नहीं करना पड़ा। हां, 
अपशकुनो के कारण उसको खेर अवश्य रद्दा । चन्देरी पहुँच 
कर वह जैसे ही नगर मे प्रवेश करने लगा, वेसे दी उसे फि 
धअपशक्ुन हुए । सरखत ने अपने सन में कद्दा--अपशकुनो, 
तुम कितना ही विरोध करो; मुझे त्तो चम्देरीराज के यहाँ 
जाना दी होगा । यद्यपि तुमने कुन्डिनपुर और मार्ग मे यह 
स्पष्ट कर दिया कि छुन्ठिनपुर के लिए क्यों विपत्ति बुलाने जा 
रहे हो शरीर अब यहाँ भी तुम यद्दी कह रहे हो, कि चन्देरी में 
सन्‍्ताप क्‍यों लाये हो, परन्तु कुन्हिनपुर के लिए विपत्ति और 
चन्देरी के लिए सन्ताप, में नहीं घुला रद्दा हूँ। मे अपनी ओ८ 
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से निदाप हूँ । जो कुछ भी कर रहद्दा है, वह मूर्ख रुक्‍्म दी 
कर रहा है । 

सरसत भाट, राजमहल के द्वार पर पहुँचा । उसने द्वार- 
पाल द्वारा शिश्ञपाल के पास बधाई भेजी, और नि्रेदन कराया, 
कि से सरसत भाट, कुंडिनपुर से वहाँ की राजऊपारी के विवाह 
का टीका लेकर आपको चढाने आया हूँ। द्वारपाल ने, सरसत 
फो कही हुई सब बातें शिशुपाल को जा सुनाई'। शिश्षुपाल, 
बहुत प्रसन्न हुआ | वह विचारने लगा, कि कुरिडनपुर के राजा 
भीम के एक ही कन्या है, जिसक्री बहुत प्रशंभा है और जो 
रूप गुण तथा लक्षणों से बहुत उत्तम सानी जाती है। उसके 
विवाद का टीका मेरे लिए आया है, इससे अधिक सौभाग्य की 
बात और क्या हो सकती है । इस विवाह से मुझे! सर्वोत्तम 
पत्नी प्राप्त होने के साथ ही, रुक्स ऐसे बलवान का अटल सह*- 
योग भी प्राप्त द्वोगा । 

शिशुपाल ने, द्वारपालों को आज्ञा दी, कि वे सरसत भाट को 
सखागतपूर्वक सभा में लावें । द्वारपालाबिकों ने, दृद्दी अक्षत आदि 
संगल-द्रव्य आगे करके, सरसत भाट का खवागत किया! | सरसत 
भाट अपने मन में कहने लगा, कि इस प्रकार संगल-द्रव्य बता 


कर कृत्रिम शुभशक्रुन करने से कुछ नहीं होता। शुभशकुन 


अपशकुन जो होने थे, थे तो पदले द्वी दो चुके । सरसत, शिश्ु- 


झुक्मिणी-चित्राह श्८ 


'पाल के दरबार में उपस्थित हुआ । उसने शिश्ुपांल को आशी- 
बौद दिया। शिश्ुपाल ने भी उसका सम्मान किया और उसे 
योग्य आसन दिया | 
सरसत भाट से शिश्ुपाल पूछने लगा--झुण्डिनपुर में सब 
कुशल तो है? मद्दाराज भीम और हमारे मित्र रुक्म तो प्रसन्नहें १ 
सरसत--आपकी कृपा से अब तक तो सब आनन्द मंगल 
है । रुक्‍्मकुमार भी आपकी कुशल चादते हैं | 
शिशुपाल--तुम्दारा आगमन किस अभिप्राय से हुआ ९ 
सरसत--ऊरिडनपुर के महाराजा भीम के एक कम्या हैं; 
जिनका नाम रुक्मिणी है। रुक्मिणी, गुण और सौन्दर्य की तो 
खान दी हैं, परन्तु वे सुलक्षणा भी ऐसी हैं, कि कुछ कह्दा नहीं 
जाता । विदर्भ देश, उनके जन्म के पश्चात्‌ दरिद्रता से मुक्ति 
पाकर, धनवान हो गया है। राजपरिवार में भी सब प्रफार 
आनन्द मंगल रहता है और मद्दाराज भीम का कोप भी अक्तय 
बन गया है । इस प्रकार उनके सुलक्षणों के प्रताप से, विदर्भ 
देश में नित्य प्रति आनन्द द्वी रहता है । 
सरसत भाट से रुक्सिणी की प्रशंसा छुन कर शिश्ुपाल, 
अपने हक में यह विचारता हुआ प्रसन्न हुआ, कि ऐसी सुलक्षणा 
फन्या सेरी पत्नी बनेगी | उसने सरसत से कट्दा--हां, कुश्डिनपुर 
की राजकुमारी की मैंने भी ऐसी ही प्रशंसा सुनी है । 
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सरसत--राजकुमारी विवाह योग्य हुई हैं । अभी उस दिन 
राजकुमारी के विवाह के विषय से विचार करने के लिए, महा 
राजा भीम ने एक सभा की, जिसमें राजकुमार, महारानी, मन्त्रो 
ओर राजपरिवार के लोग सम्मिलित हुए ,थे। मद्दाराज ने, 
राजकुसारी का विवाह कृष्ण के साथ करने का प्रस्ताव किया । 
उन्होने कृष्ण की अधिक प्रशंसा की | उसे इन्द्र से भी बढ़ा 
चताया । उसके बचपन के पराक्रम का वर्णन किया | यह 
बताया, कि उसने लीला-मात्र में द्वी पूतना रादासी को मार 
डाला, काली नाग को नाथ डाला; गोवद्धन पंत को उंगली 
पर उठा लिया औरःकंस फो सार कर उप्रसेन “को पुनः 
राजा बनाया । 

»' सरसत के मुख से कृष्ण की वड़ाई सुन सुन कर, , शिशुपाल 
मंन ही मन में जलने लगा । वह्‌ विचारने लगा, कि यह भाट 
बड़ा ही ध्रृष्ट है, जो मेरे सामने ऋष्ण की बड़ाई कर रहा है और 
मेरे सभासदों को इस प्रकार ऋष्ण के पराक्रम से परिचित कर 
रहा है | इसे रोकना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि यह कृष्ण की 
बड़ाई अपनी ओर से नहीं कर रह्ष है, किन्तु राजा भीम ने इस. 
भ्रकार प्रशंसा की, यद्द बता रहा है | 

शिश्षुपाल की सुखाकृति, उसके हृदय के भाव को बताने' 
लगी । सरसत, शिशुपाल की मुखाकृति देखकर ताड़ गया, कि 
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इसे कृष्ण की प्रशंघा असझ्य हो रद्दी है। अब यदि मैंने बात 
न पल्‍टाई, तो काय बिगड़ जावेगा । इस प्रक्नार विचार कर, 
सरसत ने बात बदल दी । वह आगे कहने लगा--इस प्रकार 
महाराज भीन ने तो कृष्ण की प्रशंशा फी, परन्तु रुक्‍म ने कृष्ण 
का विरोध किया--और आपकी प्रशंसा की । राजक्षमार ने 
आपका पक्ष लेकर, राजकुमारी का विवाह आपके साथ करने 
का प्रस्ताव किया । महाराज और राजकुमार में इस प्रकार मत 
भेद हो गया । अन्त में मन्त्री की सम्मति से, राजकुमारी के 
“विवाह का भार राजकुमार पर डाल कर, महाराज भीम तटस्थ 
दो गये | राजकुमार को तो अपनी बहन फा विवाद आपद्ीी से 
करना इप्ट था, इसलिए उन्होंने यद्द पत्र लिखकर दिया है और 
“टीका तथा भेंट-सामग्री भेजी है । आप इसे स्वीकार कीजिए । 
एक वात और है, जो में निवेदन किये देता हूँ । रुक्म ने यह 
पन्न महाराज से छिपा कर लिखा है और उन्होंने यह भी कहा 
है, कि आप साधारण बारात लेकर ही न चले आवे | 
सरसत तने, शिशुपाल को रुक्‍्म का पन्न देकर, टीका तथा 
भेंटनसामप्री उसके सामने रख दी, और वह समत्त बात भी 
उसे सुना टी, जो रुक्षम ने उससे कहने के लिये कही थी। 
शिशुपाल, रुक्‍स का पत्र पढ़कर सरसत से कहने लगा--मद्दा- 
राजा भीम बृद्ध हुए हैं। अब उनकी बुद्धि बराचर काम नहीं 


डे शिक्षुपाल से सगाहएँ 


चरती, इसीसे उत्होंते रस ग्वाल की प्रशंसा करके उच्तसे पनी 
कन्या का विवाद करते का विचार किया था । समझ में नहीं 
“आता, कि जो कृष्ण हमारे भय से समृद्र किनारे भाग गया है, 
जो नीच जाति का और गुणद्वीन है, उप्ते भीम ने अपनी कन्या 
देने का विचार केसे किया था । यह तो अच्छा हुआ, कि युवक 
और बुद्धिमान रुक्‍्म से अपनो बहन का विवाह उध्के साथ नहीं 
ने दिया, अन्यथा हम क्षत्रियों के लिए बढ़े कलंक की वात 
दोती । एफ चत्रियन्राजकन्या भीच भ्वाले को दी जाते, 
इससे अधिक कल और लज्ञा को ब्रात दूसरी क्या हो सकती 
ह। रुक्‍स, विचारशील व्यक्ति हैं। वे सब वातों को जानते 
हुँ। उनको, ज्षत्रियों की मान-प्रतिष्ठा का ध्यान है। मेरे 
मिन्न होने के कारण, वे क्षत्रियों के मानसम्मान से परिचित हैं । 
मुझे भी रुकस का ध्यान रहता है । में अपनों शक्ति भर, उनका 
यक्ष कदापि नहीं गिरने दे सकता । भुमे अब विवाह नहीं करना 
था, फिर भी में रुक््म की बात ओर क्षत्रियों के सम्मान की रक्षा 
के लिए, यह टीका स्वीकार करता हूँ । 
शिश्ुपाल की बात सुन कर, सरसत्त अपने सन में कहने 
लगा, कि तुमने यह टीका खोकार तो किया है, परन्तु क्या ठीक 
हूं, कि रुक्‍्म की बात की रक्षा में तुम्दे अपना सम्मान भी खोना 
बड़े । उसमें शिश्ुपाल से कट्टा कि--रुक्‍्म फा विश्वास सद्दी 
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निकला | रुक्म को पहले ही से विश्वास था कि मेरी बात के 
चन्देरीनरेश व्यर्थ न जाने देंगे। रुक्‍्म ने लभतिथि की शो 
भी करा ली है। माघ कृष्ण ८ लप्म के लिए निकली है 
ताप भी अपने ज्योतिषी से विश्वास कर लीजिये, और इस तिशि 
की खीकृति दीजिये । 

शिशुपाल--दाँ ठीक है, शुभ काम में अनावश्यक विलम्ब 
दानिप्रद है 

शिशुपाल ने ज्योतिपी को बुलाने की आज्ञा दी । ज्योतिषी 
के आजाने पर, शिशुपाल ने उसे कुन्डिनपुर से आये हुए टोके की' 
चात से परिचित किया, और विवाहतिथि पर विचार करने के 
लिए कहद्दा । ज्योतिपी ने, सग्सत्त से रुक्मिणि की जन्मकुण्डली 
लेकर उध्ते देखा । उसने, रुक्मिणी और शिशुपाल की जन्म, 
कुएडली आपस में मिल्रा कर, तथा कुछ विचार कर, नकारात्मक 
रुप में सिर ह्विलाया । शिशुपाल विचारमे लगा, कि यह ज्यो- 
दिपी कैसा मूर्ख है। जो सभा के मध्य इस प्रकार सिर हिलाता 
है ! उसने ज्योतिषी से पूछा क्ि--क्या रकम की भेजो हुई विचाह-- 
तिथि ठीक नहीं है १ : 

व्योतिषी--तिथि के ठीक होने का प्रश्न तो फिर है, पहले 
तो,विचाह ही ठीक नहीं है। मैंने अनेकों की जन्मकुएडली देखी 


है, परन्तु इस कर जे 
» १रन्‍्सु इस कन्या की अहदशा जैसी महदशा, दूसरी जन्म- 
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कुण्डली में नहीं देखी । ग्रहदशा देखते हुए, इस फन्‍्या की: 
समता करनेवाली दूसरी कन्या खंसार में है द्वी नहीं। यह 
कन्या, शरीरधारिणी शक्ति ही माल्षम द्वोती है । मैंने बहुत-बहुत 
विचार किया, परन्तु इस कन्या का विवाह आपके साथ बनता 
दी नहीं है। आज में आपके क्रोध से भय खाकर, अपनी 
आजीविका की रक्षा के ज्ञिए स्पष्ट वात न कहूँ, तो तब, जब 
कोई अनिष्ट परिणाम होगा, आए मुझे और मेरी ज्योतिष-विद्या 
को घिकार देंगे। इसलिए में अभी ही सच्चो वात कहे देता 
हूँ, कि इस कन्या के योग्य आप नहीं हैं। इस कन्या का 
विवाह, आपके साथ फकदापि नहीं होछकता। इसका विवाह: 
तो क्रिसी असाधरण पुरुष के साथ होगा। यदि आप मेरी 
घात न मानकर, इस कन्या के साथ विवाह करने के लिए गये, 
तो श्रापको अपमानित होकर खाली द्वाथ लौटना पड़ेगा । इसलिए 
इसी में कुशल है, कि आप यह विवाह ख्रीकार ही न करें) 
यह कहकर टीका वापस करदें, कि हमारे ज्योतिषी ने इस 
चिवाह को ठीक नहीं बताया | ऐसा करने से, 'त्राप भविष्य 
में अपमानित और कलंकित होने से बच जावेंगे 

ज्योतिपी को वाद सुन, सरसत अपने सन में कहने लगा, कि 
यद्द ज्योतिषी बिलकुल ठीक कद्दता है । जो बात मार्ग के अपशक्लनों 
ने और कुंडिनपुर के ज्योतिषी ने कही, वद्दी यह भी कद्दता है। 

३ 
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सरसत तो अपने सन में इस प्रकार विचार रद्दा था, लेकिन 
शिश्ुपाल के बदन में ज्योतिषी की बातों पर से आग-सी लगरदी 
थी । ज्योगिपी की बात समाप्त दोते ही, शिशुपाल उससे कहने 
लगा, क्रि तुम निरे मूर्ख दी जान पड़ते हो | छुंडिनपुर को राज- 
कुमारी यदि असाधारण पुरुष को विवाही जावेगी, तो में क्या 
साधारण पुरुष हूँ! फिर केसे कद्द रहे हो, कि विवाह लौटा 
दो १ जान पड़ता है, तुस्हे किसी ने बहकाया है; इसीसे तुम 
विवाह लौटादेने का कह रहे दो । दम समथ हैं । हमारे सामने 
ज्योतिषी या ज्योत्पि का चल नहीं चल सकता ) हम तो फेचल 
भ्रथा-पालन के लिए इस भ्रकार पूछ लिया करते हैं । सभर्थ को 
किसी भी समय और छिसी भी कार्य में दोप नहीं दोता । पुरय 
पाप या श्रच्छा घुरा, साधारण लोगों के लिए दै, हमारे लिए नहीं | 
हम यदि तुम लोगों के फहने को मान द्वी लिया करें, तो राजत्व 
से भी द्वाथ धो बेढें । जिस समय हमारी तलवार म्यान से बाहर 
दोती है, उस समय ज्योतिष था पुण्य-पाप न भाछूम कहाँ जा 
छिपते हैं। धमारी शक्ति के सामने, इनका पता नहीं रहता। 
हमारे कार्य, शक्ति के आधार से हुआ करते हैं, न क्ति ज्योतिष 
फे आधार से। इसलिए ठुसम अपने घर जाओ, हसे छुम से 
अधिफ ३६ नहीं पूछना है। और देखो, तुम राजसभा में बातचीत 
चरने फी योग्यता नदी रखते, न सभ्यता ही जानते हो; इसलिए 
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जुम्हारा 'राज्य-ज्योतिषी! पद आज से नहीं रहेगा; न जागीर 
“आदि ही रहेगी ! 
अहंकारी लोग, अपनी वात के विरोध में कोई बात सुन 
"सह नहीं सकते । वे, विरोधी वात का समाधान करने के बदले 
अपनी सत्ता के बल पर विरोधी वात कहनेवाले को दबाने लगते 
हैं और कभी कभी उसका भयंकर अद्वित भी कर डालते हैं । यह 
नहीं देखते, कि सत्य और न्याय किसमें है । उनके समीप चही 
सत्य और वही न्याय है, जो उन्हें प्रिय है और जो कुछ वे कहते 
हैं। ब्योतिषीं की वात पर शिश्ुपाल को विचार करना चाहिए 
था, यह देखना चाहिए था, कि इसके कथन में कितना तथ्य है, 
'परन्तु उप्तने ऐसा न फरके अपने क्रोधी और अहंकारी खभाव 
का दी परिचय दिया। ज्योतिषी भी सत्य-भक्त था | उसने विचारा 
कि सच्ची चात कहने से आज अहित होता है और भूठी वात 
कहते से कुछ दिन बाद अदित होगा ' आज सत्य के लिए जो अदित 
डद्ोरद्दा है, उसके लिए तो यह आशा भी की जा सकती है, कि 
चह कभी द्वित में परिणत होजावे, परन्तु भूठी बात कहने पर 
जो अदित द्ोगी, उसकी पूर्ति की तो आशा द्वी नही की जा 
सकती | इसलिए आज जो अहित होरदहा है, वह भले ही हो 
लेकिन मूठ वात तो नहीं कहूँगा । मूठ बात कहने से राजा की 
द्वानि तो होगी दी, साथ द्वी मेरी भी हानि होगी और सबी बाव 
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कहने पर राजा की द्वानि तभी द्ोगी, जब यह सो बात को ने 
भाने | परन्तु जब इसे बात की सच्चाई माल्म होगी, तब यह 
खर्य, उस सब्ची बात को न मानने का पश्चात्ाप करेगा और इस समय' 
मेरा जो अहित कर रद्दा है, उसकी पूत्ति करेगा। अभी यह 
अहंकार के अधीन द्ोरद्या है। इस समय इससे कुछ कहना, 
व्यथ है। इस प्रकार विचार कर ज्योतिषी यह कद्दता हुआ चला 
गया, कि में तो आपके कल्याण को द्वी कामना करूँंगा। आप 
घाहे मेरी बात मानें या न मानें, में कहूँगा सत्य और आपके 
दित की ही बात । 
व्योतिषी के चले ज्ञाने पर, शिक्षुणाल से सरसत से कहा प्छि 
विवाह-तिथि आदि के विषय में अब विशेष विचार करने की 
आवश्यकता नहीं है । रुक्मकुमार ने जे तिथि निकलवाकर भेभो 
है, वह हमें भी स्वीकार है । रुक़्मकुमार गलत तिथि क्यों भेजेंगे ? 
विवाष्ट तो उनकी बहन का ही है न ! 
सरसत--आपने यद्द बढ़ी अच्छी बात कद्दी | एक जगह लप्म 
निकल दी चुके हैं, अब इस विपय में विशेष विचार करवाने से; 
अनुकूल प्रतिकूल दोनों द्वी श्रकार की बातें सुननी पड़ती हैं । 
शिश्युपाज ने, अपने दरयारियों को टीका स्वीकार होने की 


खुधों मनाने की शआज्षा दी । दरवार मे, केसर गुलाल उड़ने और 
उत्सव दोने लगा। 





सुलभाः पुरुषा राजनू सतत प्रियवादिनः | 

अग्रियस्य चपशथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः ॥ 
धघर्थात--राजन्‌, सदा मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो बहुत 
+है, पर कइ्वी तथा हितकारी बातें कहनेवाले और सुननेवाले दुरूस हैं । 


ब्ड्सार में प्रिय वात फहतनेवाले तो चहुत मिल सकते हैं 
परन्तु द्वित की बात कहनेवाले कोई द्वी मिलते हैं । 
“प्रिय बात तो सभी फह देंगे । सभी यह सोचेंगे, कि अध्रिय वात 
'कष्ट कर किसी को रुष्ट क्‍यों करें | इसकी द्वानि लाभ से अपना 
क्या सम्वन्ध | परन्तु यद् सोचनेवाले वहुत कम मिलेंगे, कि 
हानि-लाभ से अपना सम्बन्ध हो था न हो, इसे हमारी बात प्रिय 
लगे या न लगे, हम कहेंगे हित को वात । यह साहस वो 
वह्दी कर सकता है, जिसे सत्य पर विश्वास है; जो सत्य के लिए 
अपने को आपत्ति में डाल सकता है; जो दूसरे का अहित नहीं 
देखना चाहता ओर जो दूसरे की द्वावि-लास को अपनी ही 
दानिलाम सममता है । । 


हि 
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अप्रिय पर द्वितपूर्ण सत्य बात कहने का साहस, किसी किसी 
स्त्री में भी इतना अधिक द्वोता है, कि जितना साहस कई पुरुषों 
से भी मिलना कठिन है। शिशुपाल की भौजाई भी, ऐसी स््रियों 
में से एक थी | वह सत्यवादिनो, स्पष्टकक्ती और पतिपरायण 
सत्री थी। शिशुपाल भी, अपनी उस भावज का बहुत दी आदर 
करता था। किसी भी बड़े कार्य में, वह अपनी भावज से सम्मतिः 
लिया करता था। भावज भी, चुद्धिमतो थी और शिक्षुपाल से, 
स्नेह रखती थी । 
सभा में उत्सव सनाकर और सरसत भाट को यथास्थान 
ठहराने का प्रबन्ध करके शिक्षुपाल, भावज के महल की ओर 
पला। कुंडिनपुर से टीका आने आदि का शुभसमाचार भावज 
को सुनाने के लिए, शिशुपाल उत्सुक दो रहा था | वह विचारता 
था, कि भावज यह सब समाचार सुन कर असन्न हों भी । वे मुझे. 
कृष्ण से बेर न रखने का सदा उपदेश दिया करती हैं, पर रुक्म 
ओर भीम का वाद विवाद सुनकर उन्हें मालुम हो जावेगा, कि कष्ण- 
कैसा नीच माना जावा है और में कैसा श्रेष्ठ माना जाता हूँ ! ! न्हेंः 
यह जानकर भी अवश्य प्रसन्नता होगी, कि राजा भीम की लक्षमी 
भानी जानेचाली कन्या रुक्मिणी, मेरी देवरानी होकर शआफी की 
ओर मेरें चरणस्पर्श फरेगी । 
इसी प्रकार के अनेक संकल्प-विकल्प करता हुआ शिश्षुपा 
| 
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भावषज के सहल में आया | इंडिनपुर से ठोफा आने, रुक्म और 
भीस का सतसेद होने, तथा ज्योतिषी द्वारा विवाह का निपेध होने, 
आदि बातें शिशुगाल की भावज ने शिशुुपाल के पहुँचने से पहले दी 
सुन ली थीं। शिज्षुपाल को देखते ही भावज समझ गई, क्लि देवर- 
जी अपने भावी-विवाह का समाचार सुनाने के लिए हो आये हैं । 
उसने शिज्ुपाल का सत्कार करके उसे बैठाया । शिज्ञुगल आया 
तो है भौजाई को शुभसमाचार सुनाने, पर ह॒र्प के भारे बह 
बोल न सका । उसका गला रुक गया । भौजाई ताड़ू गई, कि 
देवरजी को अपार दृप है और ये र्पात्रेग के कारण बोलने में 
भी असमथ हैं। उसने ख्यं ही शिशुपाल से पूछा, कि कहिये 
देवरजी, आज तो आप बहुत प्रसन्न माछुम हो रहे हैं | जान 
पड़ता है कि आज आपको बहुत हण है। आप सदा तो अबने 
हफ में मुझे भी भाग दिया करते हैं परन्तु आज तो आप बोलते तक 
नहीं | कहिये तो सही, कि आज इतना हप होने ऐसी दौन सी 
ब,त हुई है ? क्‍या कोई आपका शद्स्‍ञु आपकी शरण आया, अथवा 
आपके अधीन हुआ है, या कोई देश ब्रिजय हुआ है; या कहीं 
फोष या खदान निकली है ९ ; 
ह हू शिश्षुपाल ने, बड़ी कठिनाई से अपने हप के आवेग को 
देखते इु ए उत्तर दिया--इसमे दष की ऐली कौनसी वात है ! ये 
ज्र्विं वो साधारण हैं, जो राज-कार्य में हुआ ही करती हैं । 
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भौजाई--फिर असाधारण बात क्या हुई है, जिसके कारण 
इतना दृष है । 

शिशुपाल--विवाह का टीका आया है। 

भौजाई--कहाँ से और किसके लिए ९ 

शिशुपाल--छुंडिनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी के विवाह 
का टीका, मेरे लिए आया है। लो, यह इुंडिनपुर का-पत्र पढ़ी । 

शिशुपाल ने, रुक्मकुमार का पन्न अपनी भौजाई को दिया | 
भोजाई ने रुक्मकुमार का पन्र पढ़ कर शिशुपाल से कद्दा कि 
आपके विवाद का टीका आया है यह तो प्रसन्नता की वात है, परन्तु 
इस पत्र में कुंडिनपुर के राजा भीम का तो नाम भी नही है | यह पत्र 
तो रुक्‍्मकुमार की ओर से लिखा हुआ है ! क्या भीम अपनी 
पुत्नी को विवाह आपके साथ करने में सहमत नहीं हैं ९ 

शिश्षुपाल--हां घुड्दा और बुद्धिमान भीम, रुक्मिणी का 
विवाह उस ग्वाल ऋष्ण से साथ करना चाहता था; परन्तु रुकम 
ने अपनी बदन का विवाह उसके साथ नहीं होने दिया, और 
मेरे साथ विवाद्द करने के लिये टीका भेजा है । 

भावज-- अभी आपने टीका ख्वीकार तो नहीं किया न ? 

शिक्षुपाल--ऐसे समय का टीका स्वीकार करने में विलम्ब 


फरना, कौनसी बुद्धिमानी होती ९ मैंने तो टीका खीफार ऋर 
लिया हैँ । 
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सावज--अभी विवाह-तिथि तो निम्चय नहीं हुई है ९ 

शिशुपाल--हो गई । साध कृष्ण ८ को विवाद्द है । 

भावज--अपने यहाँ के ज्योतिषी ने क्या सम्मति दी थी १ 

शिशुपाल--ब्योतिषी सूखे है, केवल श्रम में ढालने की 
जात जानता है । इसके सिवा, दस वीर लोग ज्योतिषी के 
अधीन क्यों रहे । ज्योतिष के अ्रधीन रहनेवाले कायर हैं | 

धामन्तों वंधचारिता मन्यन्ते पोरुप सहत । 
अशक्ताः प्रॉहष कर्तु क्लीवा देव मुपासते ॥ 

भर्थाव---छुद्धिमान और माननीय लोग, पुरुपार्थ को ही बढ़ा मानते 
हैं, दैद या प्रारन्ध की उपासना तो पुरुषार्थ न॑ फरसकनेवाके नपुंसक 
ही करते हैं । 

भावज--चघ भी उसने कहा क्या था १ 

शिश्ुपाल--वद्द कहता था. कि टीका लौटादी, विवाह मत 
करो; लेकिन में उसको घात मानकर क्षत्रियों के लिए कलंक की 
चात कैसे होने दें सकता था | 

भावज--मेरी समझ से तो ज्योतिषी की बात साननी 
चाहिये । यद्ध विवाह स्वीकार न करना चाहिये | जिस 
विवाह में भीम सहमत नहीं हैं, अपितु उनका विरोध है, उस 
विवाह को अस्वीकार करने में ही कल्याण है। भीम जब 
कृष्ण के साथ रुक्सिणी का विवाह करना चाहते हैं; तब कृष्ण 
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वहाँ पर अवश्य ही आवेगें और वे किसी भी प्रकार रुक्मिणी 
का अपने साथ विवाह करेंगे। यदि आपने कृष्ण से युद्ध भी 
किया, तब भी विजय पाना कठिन है । आपको, अपने योद्धा 
कटा कर खाली द्ाथ वापस लौटना पड़ेगा; जो बड़े अपमान 
की बात दोगी । इसलिए इस विवाह की बात को इतने ही 
में समाप्त करदो, आगे मत बढाओ । टीका फेर ठो और भाद 
से कहदो, कि हमारे घर में वृद्धजनों को यह विवाह स्वीकार 
नददीं है । 

भावज की बात सुनकर शिशुपाल, खीम कर कहते लग[-++ 
वाह भावजजी, आपने अच्छी सम्मति दी ! आप कितनी ही 
चुड्धिमती क्‍यों न हों, परन्तु आखिर हैं तो त्री दी । स्ियों से, 
कायरता और श्रद्रदर्शिता स्त्रभांवतः होती है। हम आपका: 
सम्मान बढ़ाने के लिये काये में आपसे सम्मति लिया करते हैं, 
परन्तु कभी कभी तो आप ऐसी भद्दी बात कद्द डालती हैं, कि 
कुछ कट्दा नहीं जाता। हम क्षत्रिय हैं। चन्देरी के राजा हैं । 
संसार में हमारी वीरता प्रसिद्ध है | यदि हम आया हुआ' 
»ौर स्त्रीकार किया हुआ टीका लौटा दें, तो इसमें हमारी प्रतिप्ता 
बढ़ेगी या हमारी नाक करेगी १ लोग हमें क्या कहेंगे ? रुक्ष्म ने 
हमारा पक्ष लेकर थाप से विरोध बांधा, और श्र हम टीका 


वापस करके श्रपने कुन को कलंक लगायें १ आपको तो यह 
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विचार कर हर्षित होना चादिये था, कि इस प्रकार की चढ़ा- 
बढ़ी में हमारे देवर का भान रहा है ! इस विवाह को करने के 
लिए हमारा उसाह वढ़ाना चाहिए था, लेकिन आपने तो ऐसी 
अपसान भरी सम्मति दी, कि जैसी सम्मति ले तो कोई चीर- 
नारी दे दी सकती है, न कोई क्षत्रिय मान ही सकता है। 
भावज--देवरजी, आपके सम्मान-अपमान का ध्यान सुमे 
भी है। में भी यही चाहती हूँ, कि आपका सम्मान बढ़े, किसी 
भी समय और कहीं भी आपका अपमान न हो । मैंने जो 
सम्मति दी है, वह भी आपके सम्मान की रक्षा और आपको: 
अपसान से बचाने के लिए ही। आप, इस समय टीका फेप्ने 
में अपमान मानते हैं, परन्तु यह अपमान, बरात लेकर विधाह 
करने के लिए जाने पर भी बिना विवाह किये लौटने के अपमान 
की अपेक्षा, छुछ नहीं है। इसलिए में आपसे फिर यही कहती 
हैँ, कि वाव आगे संत बढ़ने दो; इतने दी में समेट लो । श्रभी 
टीका ही फेरना पड़ता है, लेकिन फिर मौर बंधे हुए फिरोगे। 
कृष्ण, आपके भाई हैं; ५६ कोटि यादव के स्वामी हैं; इसलिए 
उनसे लड़ाई का अवसर न आने देना ही अच्छा है । 
शिशुपांल--मैं, आपकी यह सम्मति कदापि नहीं साथ 
सकता । कृष्ण, या उसके ५६ कोटि यादवों से मैं भय नहीं 
खाता हैँ । यदि चह वहाँ आया भी, तो यद्द तो मेरे लिए प्रसन्नता 
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की बात होगी। सैं उसे उसकी सेना सद्दित बात की बात मे 
-नष्ट कर डालंगा, और रुक्मिणी के साथ दी, विजय लेकर घः 
आऊंगा । ऐसे सुअवसर फो--जब की शश्नु स्वय॑ ही मेरी बीर- 
ताग्नि में भस्म होने के लिए आने वाला हो--मैं कदापि नहीं 
-खो सकता ! 
भावज--विजय-पराजय का किसको पता है कि किसकी 
'दो, परन्तु निष्कारण युद्ध छेड़ कर मनुष्यों का नाश कराना बुद्धि- 
मानी नहीं है। आपकी बातों से में समझ गई, कि आप 
दीका फेर देना अनुचित समभते हैं। ठीक है, आप टीका 
“चापस संत लौटाश्ये, मगर एक बात मेरी भी समान लीजिये । 
शिशुपाल--क्या १ 
भावज--आप यद्द विवाह-तिथि टाल दीजिये। मैंने यहाँ 
के और क्ुंडिनपुर के ज्योतिषियों का मत सुन लिया है, इसलिए 
मैं आपसे यद्द लग्न-तिथि टाल देने का अनुरोध करती हूँ । आप, 
भाट से कद्द दीजिए, कि यद्द विवाह-तिथि हमारे अनुकून्न नहीं 
पढ़ती है, इसलिए दम दूसरी अ्रमुक तिथि को विवाद करेंगे 
शिशुपाल--निष्कारण विचाह-विथि बदलने का कैसे कहूँ 
'विवाद्द तो तभी रोफा जा सकता है, जब कोई बड़ा कारण दों। 
भौजाई-- आप यह कारण थता दीजिये, कि इस तिथि पर 
'ह्में एक दूसरी कन्या से विवाह करना है । 
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शिशुपाज्ष--दूसरी कन्या कोनसी है, जिसके लिए यह: 
कारण अतादूं ?! तथा यह कारण बताकर विवाह रोक दिया और 
फिर दूसरी कन्या से विवाह न किया, तो इसमें सेरा कैसा अप- 
सान होगा ९ 

भौजाई--अपमान तो तब होगा, जब बताया हुआ कारण- 
झूठ ठददरे । मैं आपका दूसरी कन्या से इस तिथि को विवाह: 
करा दूंगी; फिर तो अपमान की कोई बात न रहेगी ! 

शिशुपाल--आप किस 'कन्याफे साथ मेरा विवाह करावेंगी १ 

- भावज--मेरी छोटो बहन अविवाहिता है। में अभी अपने 

पिता के यहां जाकर, उसके विवाह का टीका आपके यहां 
मिजवा दूंगी और रुक्मिणि से विवाह करने की जो तिथि नियल 
हुई है, उस तिथि पर आपका मेरी बहन के साथ विवाह करा 
दूंगी। मेरी बहल से विवाह करने के पश्चात्‌, आप रुक्सिणी को 
भी विवाह लाइयेगा; मुझे कोई आपत्ति नहीं है; परन्तु यह विवाह- 
तिथि टाल दीजिये । 

भावज की बात सुनकर, शिशुपाल, ठद्दाका मार कर हँस 
पढ़ा; और कहने लगा, कि आप रुक्मिणो से विवाद्द करने का 
विरोध क्यों करती हैं, इसका भेद अब खुला है। अब मुझे 
माछम दो गया, कि आप खाथे के वश द्वोकर द्वी टोका वापस 
लौटाने फा कद रही हैं। खार्थी सहुष्य, दूसरे के हवितादित- 
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या अपमान-सस्मान को नहीं देखता । वह तो अपना खा सिद्ध 
करने ही में रहता है । यही बात आपसे भी मालूम हुई । अपनी 
बहन का विवाद्द मेरे साथ जुटांने के लिए ही, आप इतनो 
फोशिश कर रही हैं. और इस वात का विचार नहीं करती हैं, 
कि हमारे देवर की कुन्डिनपुर में जो प्रशंसा हुईं है, टीका वापस 
कर देने पर वह प्रशंसा रहेगी या मिट्टी में मिल जावेगी । लोग 
छ्ियों को फपट की खान बताते हैं, जो ठीक ही है। यदि 
खापको अपनी बहन का विवाह मेरे साथ दी कराना था, 
तो आप मेरे से स्पष्ट कह देतीं। में कुन्डिनपुर से लौट कर 
आपकी बहन से भी विवाह कर लेता ! इसके लिए इस प्रकार 
कपद से फाम लेने की क्या जरूरत थी ! लेकिन ऐसा फरना, 
स्लियों का खभाव द्वी है। आपने तो अपने कपटी खभाष का 
परिचय दिया, परन्तु हम तो उदार द्वी रहेगे। इसलिए हस 
आपको विश्वास दिलाते हैं, कि कुन्डिनपुर से लौट कर आपकी 
बद्दन को भी विवाद्द लादेंगे । आप घैय्यं घरो, घबराश्रो मत | 
भावज--देवरजी, आपका यह समझना अ्रम है। आप 
यदि मेरी घददल के साथ विवाह न करेंगे, तो वह कुवाँरी न रह 
जावेगी । मैंने, टीका लौटाने का इसलिए कहा है, कि इस टीका 
भेजने में भीम सहमत नहीं हैं और मुझे विश्वस्त रूप से मालूम हुआ 
दे, कि रस्मिणी भी आपको पत्नी नहीं बनना चाहती। वह 
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कृष्ण को दी चाहती है। कन्या के न चाहने पर भी, उसके 
साथ विवाह करने जाना, वीरता नहीं है; और ऐसा करने में 
अपसान का भी भय है | रुक्मिणी, कृष्ण को चाहती है । इस 
लिए जिवाद के अवसर पर कृष्ण अवश्य आरवेंगे ! आप कुछ 
भी कहे, परन्तु कृष्ण का पराक्रम में सुन चुकी हूँ । मेरा विश्वास 
है, कि आप उनके सामने नहीं ठहर सकते। कायरों की 
त्तरह भाग जावेंगे । ऐसा होने पर, आपका भी अपमान द्वोगा 
ओर आपकी कुबुद्धि के परिणाम सखवरूप हजारों ख्लियों को अपना 
सुख सुद्दाग खोकर विधवा बनना पड़ेगा । इसीलिए में आपको 
रोझती हूँ ! अपनी बहन से विवाह करने का तो इसलिए कहा 
है, कि जिसमें विवाह-तिथि टालने के विषय में कोई कुछ न कह 
सके । मेरी बहन के विवाह के लिए ही मैंने यह सब कहा है, 
ऐसा सममना भूल है । 

भावज को वात सुनकर शिशुपाल, रुष्ट होकर कइने लगा-- 
भावज, आप ज्षत्रियकन्या और वीरपत्नो हैं ? वारबार शन्नु की 
प्रशंसा करने में, आपको लज्जा नहीं होती १ आप हसें कृष्ण का 
भय क्यों दिखाती हैं ? आज तक कृष्ण ने कद्दीं विजय भी पाई 
है| में, उसको और उसके ५६ कोटि यादवों को, एक क्षण सें 
दी बांध सकता हूँ। में, आपको श्रद्धा की दृष्टि से देखता था 
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और सममता था कि भावजजी मुमे, ज्षत्रियोचित शिक्षा ही देंगी, 
परन्तु आज मुझे इसके विपरीत अनुभव हुआ है । 
भाषज--देवरजी, मैंने अपनो ओर से तो उचित बात ही 
कही है; यद्द बात दूसरी है, कि मेरी उचित बात भी आपको 
रुचिकर प्रतीत नहीं हुईं। आपको मेरी बात अभी तो बुरी 
मालूम हुई है, परन्तु आगे चलकर आप खर्य॑ अनुभव करेंगे, 
कि भावज ने हम से दित की ही बात कद्दी थी। मुझे जो कुछ 
कहना था, वद्द कह चुकी और अब भी कहती हैँ, कि रुक्मिणी 
आपको नहीं चाहती, इसलिए रुक्मिणी के विवाह का टीका 
खीकार न करें। इस पर भी यदि आप भेरी बात न मानें, 
तो आपकी इच्छा; परन्तु मैं तो इस विवाह से सहमत नहीं हूँ । 
भौजञाई की बात के उत्तर में शिशुपाल, यह कद्दता हुआ 
भावज के सहल से चला गया, कि आप सहमत नहीं हैं तो न 
सही; दम पुरुष, त्ल्ियों की यातों में नहीं लग सकते । भावज 
ने भो, शिशुपाल के उत्तर पर से समझ लिया, फि इनके बुरे. 
दिन भये हैं; इसीसे इन्हें अच्छी वात न 


हाँ रुचती और ये 
रुक्मिणी रूपी दीपक पर, पतंग की तरह जल भरते को तयार 
हुए हैं। 


रुक्मिणी की प्रतिज्ञा 

बन्धनानि खलु सन्तिबहाने प्रेमरज्जुकृत बन्‍्धनसन्यत्‌ | 

दाहमेदनिपुणोअपि पडंप्रिविष्कियो भवाते पंकजकोषे ॥ 
अर्थात संसार में अनेक प्रकार के बन्धन विद्यमान हैं, केकिन प्रेम 
रूपी २ससी का बन्धन सबसे वंदूकर है। काठ को भेदने में समर्थ श्रमर 
प्रेस की रस्सी से बंधकर, कमल के मुख में बंद होकर प्राण दे देता है, 

परन्तु उसे छेद कर निकलने की चेष्टा तक नहीं करता | 

2 सार में, सच्चे प्रेमी बहुत कम होते हैं। वास्तव में 
स प्रेमी बनना है भी कठिन । श्रेमी, अपने प्रेमपात्र 
के लिए अपना स्वेस्व--यहाँ तक कि अपने प्राण को भी टणवत्‌ 
सममाता है । ईश्वर और घम से श्रेम करनेवालों के तो ऐसे 
अनेकों उदाहरण मिलेंगे, परन्तु साधारण व्यक्ति से ओर वह 
भी स्वार्थ से सना हुआ प्रेम फरनेवालों के भो, ऐसे कई उदा- 
हरण मिलेंगे, जिनमें प्रेमी ने अपने प्रेमास्पद्‌ पर प्राण तक न्‍यो- 


छाबर कर दिये । 
छ 
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यद्यपि, खार्थ से सने हुए प्रेम के नाम पर कष्ट सहन का 
चास्तविक कारण प्रेम है, या स्वाथ; यह तो कहना कठिन है; 
लेकिन स्वार्थपूर्ण श्रेम पर से यह तो जाना जा सकता है, कि 
जथ स्वार्थपूर्ण प्रेम के लिए भी इतना त्याग और कष्ट सहन की 
कठिन तपस्या की जाती है; तो निःस्तार्थ प्रेम के लिए कितने 
स्थाग और कष्ट सहन की आवश्यकता है। वास्तव में, प्रेम के 
भाग को वही अपना सकता है, जो कष्ट को भी सुख मानने की 
क्षुमता रखता हो । जिसमें ऐसी क्षमता नहीं है; उसका प्रेम 
भी तभी तक रहेगा, जब तक कि सामने कष्ट नहीं है । 

सोक्ष की दृष्टि से तो बह प्रेम देय है, जिसमें सांसारिक 
खाये की किंचित्‌ भो वू है। सांसारिक खार्थपूर्ण प्रेम, मोक्ष के 
लिए निरथंक है। सोक्ष के लिए तो निःस्वार्थ प्रेम की आव- 
श्यकता है और नि स्वार्थ प्रेम ही ईश्वरीय नियम भी है; लेकिन 
नैतिक दृष्टि से, स्वार्थपूर्ण प्रेम के भी दो भेद दो जाते हैं। एक 
पविन्न और दूसरा अपविन्र | अनन्य और विपय-सुख की लालसा 
से रद्ित प्रेम, पवित्र माना जाता दै और इससे विपरीत प्रेम 
अपवित्र माना जाता है। अपवित्न प्रेम, नेतिक हृष्टि से भी 
देय है । 

तक्मिणी के हृदय में कृप्ण के प्रति प्रेम था और अनन्य 
प्रेम था । यह तो, नहीं कहा जा सकता, कि कृष्णु के प्रदि 
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रुक्मिणी का प्रेस विषयछुख फी लालसा से था, था इस लालसा 
से रहित था, परन्तु यदि विषयसुख की लालसा से ही रुक्मिणी 
को कृष्ण से प्रेम होता, वो इसकी पूर्ति तो शिक्षुपाल से दो ही 
रही थी। बल्कि, रष्ण के अनेफ रानियां थीं, इसलिए उसे 
कृष्ण द्वारा उतना विषयजन्य सुख नहीं मिल सकता था, जितना 
शिशुपल द्वारा मिल सकता था । इसलिए उसे, कृष्ण के प्रेम 
में कष्ट उठाने की 'ावश्यकता न थी । कृष्ण फे प्रति 
रुक्मिणी के अनन्य प्रेम और रुक्मिणो फे कष्टसहन फो देखते 
हुए भी, यह नहीं फह्ठा जा सकता, कि उसका कऋृष्णप्रेस विपय- 
छुख की लालसा से ही था। यदि रुक्मिणी का प्रेम केवल 
विषय-छु की लालसा से ही होता, तो आज उप्तकी फथा भी न 
गाई जाती । क््यॉँफि इस कार की लालसा, भ्रनैतिकता में पहुँचा 
देती है और शअनैतिकता में पहुँचे हुए व्यक्ति के चरित्र को, कोई 
भी भला आदमी आदर नहीं दे सकता। रुक्सिणी का प्रेम, पविन्न 
माना जाता हैँ, इसलिए भी यह नहीं कहा जा सकता; कि उसको 
प्रेम विषय खुख फी लालसा से ही हो । संभव है, कि सांसारिक 
होने के कारण रक्मिणी का प्रेम, किंचित विषय सुख की भावना 
लिए हुए भी दो; परन्तु इस भावना फा भप्राधान्य न होने के कारण 
उमका प्रेस पवित्र ही कद्दा जा सकता है और इस बात को 
उसका अनन्‍्य कृष्ण-्प्रेम: और भी पुष्ट बना देता है । 
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' रुक्मिणी ने, कृष्ण की प्रशंसा पहले से ही सुन रखी थी | 
उसके हृदय में, ऋष्ण की प्रशंसा सुन कर ही उनके प्रति प्रेम का 
अंकुर जम चुका था, परन्तु सहायता के अभाव से उस श्रेमांकुर 
की वृद्धि नहीं हुई थी। रुक्मिणो के विवाह को लेकर, भीम 
ओर रुक्‍्स में जो मतभेद हो गया था, उस मतभेद ने रुक्सिणी 
के प्रेमांकुर में जल सिंचन किया | 
'. रुक्मिणी को, पिता और भाई के मतभेद का समाचार 
सालम हुआ ! वह अपने भाई की उदंडता, अदूरदर्शिता और 
उन्छुड्ल्‍डलता को जानती थी और यह भी जानती थी, कि मेरी 
माता पर भो भाई का प्रभाव 'है। अपने पिता की न्यायप्रियता 
दूरदशिता और अल्ञभवब्ुद्धता पर उसे विश्वास था। साथ ही 
उसने कृष्ण की प्रशंसा और शिशुपाल की निन्‍्दा भी सुन रखी 
थी। उसमें, शिशुपल के भ्रति किचित भी प्रेम न था; लेकिन 
कृष्ण-प्रेम का अकुर उसके हृदय के एक कोने में छिण हुआ था। 
पिता द्वारा फी गई कृष्ण की प्रशंसा और पिता द्वारा किये गये 
विवाद के प्रस्ताव को सुन फर रुक्मिणी के हृदय का चह प्रेमांकुर 
हैं लद॒लद्दा उठा । परन्तु साथ द्वी उसे यह सुन कर चिन्ता 
भी हुई, कि मेरे विवाह का भार भाई पर छोड़ कर, पिता तह॒त्थ 
हो गये हैं. और मेरे भाई की इच्छा, मेरा विवाह शिशपाल के-' 
साथ करने को दे; तथा माता भी भाई की इच्छा से सदर है! 
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भाई की इच्छा को दृष्टि में रख कर, रुक्मिणी विचारने 
लगी, कि भाई, पिता के प्रस्ताव को तो अचहेलना कर रहा है, 
यरन्तु क्‍या मुझ से पूछे विना द्वी-मेरी इच्छा जाने बिना द्वी-- 
मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कर देगा। क्या भाई का यह 
काय न्यायसंगत होगा ! जिसको चिरसंगी बनानां है, उस 
कन्या की इच्छा भी न जानी जावेगी ) कया मुझको, सूक पशु 
को तरह चुपचाप अनचाहते पुरुष के साथ चली जाना पड़ेगा । 
क्‍या मुझे वलात्‌ अपना जीवन अनिच्छित पुरुष को सौंपना पड़ेगा। 
मुमे अपने जीवनसाथी के विषय में विचार करने का किंचित भी 
अधिकार नहीं है ! मनुष्य दोने के नाते, सुके अपना जीवन- 
साथी, अपना हृदयेश्वर चुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है; पर- 
ह्तु क्या भाई मेरे इस अधिकार पर पदाघात कर ढालेगा ! लेकिन 
यदि भाई ने यह अन्याय कर द्वी डाला, तो में इस अन्याय का 
अतिकार किस तरह करूँगी ! में अपने अधिकार की रक्षा और 
'उसका उपयोग कैसे कर पाऊँगी।! क्‍या मुझे भाई के विरुद्ध विद्रोह 
भचाना पड़ेगा ! नहीं-नही, ऐसा करने को आवश्यकता ही क्‍यों 
पड़ेगी | कदाचित्‌ भाई मेरी उपेक्षा भी कर दे, परन्तु मुझे 
“अपनी चिरसंगिनी बनाने की इच्छा रखतेवालां तो मेरी 
इच्छा जानेगा या नहीं ! वह वो विचारेगा, कि जिसे में अपनी 
एचिरसंगिनी चनावा चाहता हूँ, वह भी सेरी चिरंसंगित्री 
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चनता चाहती है या नहीं! क्या वह भी मेरी उपेक्षा 
कर देगा | क्या, कन्या का देन-लेन मूक पशुओं की दी तरह 
होगा। कन्या की इच्छा की अपेक्षा कोई भी न करेगा ! 
पुरुष, हम अबलाओं के साथ ऐसा अन्याय कर डालेंगे ! परन्तु 
कदाचित्‌ मेरे पर ऐसा अन्याय दोने-लगों; तो में अपने फो ऐसे 
अन्याय से किस प्रकार वचा सकूँगी ! 
रुक्मिणी, अपने मन में इसी प्रकार के विचार किया करती 
थी | उसे इस बात का किंचित्‌ भी पता न था, कि भेरे विवाह 
का टीका शिशुपाल के यहाँ भेज दिया गया है! रुक्‍्म ने, 
टीका भेजा भी था चुपचाप; किसी को खबर भी न होने दी 
थी। उसे भय था, कि कहीं पिता की असहमति के कारण, 
शिशुपाल टीका अखीकार न करदे; अन्यथा यहाँ के लोगों में 
यहुत अपमान सहना होगा और पिता की सम्मति की उपेक्षा करने 
के फारण मेरी निन्‍दा भी दोगी। इस भय से दी उसने टीका चुपचाप 
भेजा था, जिसमें यदि शिशुपांल अखीफार भी कर दे, तो यहाँ 
फिसी को--उस अस्वीकृति का--पता न छे, और यदि खीकार 
कर लिया, तो फिर तो छिपाने की आवश्यकता दी क्या है ! 
रुक्मिणी अभी इसी अनुमान मे थी, कि भाई, पिता की 
इन्छा के विरुद्ध और मेरी इच्छा जाने बिना मेरा विवाह शिशु- 
पाल फे साथ तय न फरेगा ! परन्तु चन्देरी से सरसत भाट के 


फ्णु रुविभणी कीमप्रतिज्ञा 


लौद आते पर, उसका यद्द श्रम मिट गया । वह जान गई, 
कि भाई, मेरी इच्छा की अचहेलना करके स्वेच्छाचार से काम 
लेना चाहता है । 

“ उघर चन्देरी में, शिशुपाल को टीका चद्ाकर और उससे 
विवाह-तिथि स्रीकार-करा कर, सरसत भाट ने शिशुुपाल से बिदा 
भाँगी । शिश्षुपाल ने, सरसत को सम्मान--सत्कार--पूवक ' 
विदा किया। चन्देरी से बिदा दोकर सरसत, कुर्डिनपुर 
आया। उसमे, रुक्‍म को बधाई देकर, उससे शिक्षपाल द्वारा 
टीका और विवाह-तिथि खीकार करली जाने का समाचार 
कहा | रुकक्‍्स को, दीका चढ़जाने से बड़ी असन्नता हुई । 
उसने, सरसत को पुरस्कार देकर बिदा किया और सन्त्रों को 
विवाद्द की तैयारी करने की शआज्ञा दी! उसने मन्‍्त्री से कहा, 
कि नगर को सजाओ, खाने पीने एवं देने-लेने की वस्तुओं और 
ठहरने के स्थान का प्रबन्ध करो, तथा साथ ही साथ'ऐसा 
प्रबन्ध भी करो, कि आवश्यकता पड़ने पर, युद्ध भी किया 
जा सके । 

रुकम की आज्ञालुसार मन्त्री ने, विवाह-विषयक प्रबन्ध शुरू 
किया । बात की वात में, सारे नगर में यह समाचार फैल गया, 
कि रुक्सिणी का विवाद चन्देरीराज शिक्षुपाल के साथ होना 
निश्चय हुआ है और अमुक तिथि को विवाह दोगां। जनवा 


झक्मिणी-विवाद ण्ध्‌ 


इस विषय पर, भिन्न-भिन्न सम्सति बनाने लगी । कोई इस विवाह 
को अच्छा बताता था और कोई बुरा । रुक्मिणी की सखियों 
ने भी यह समाचार सुना । वे, रक्मिणी को यह शुभ समाचार 
सुनाक्र वधाई देने के लिए रुक्मिणी के पास आई" | वे, 
रुक्मिणी से कहने लगी--सखी, दम सब आपको बधाई देने 
आई हैं | अब तो हमारा आपका साथ थोड़े द्वी दिन का है । 
थोड़े दिन वात तो आप हम से बिछुड़ जावेंगी । फिर तो शायद 
हमारी याद भी न रहे । 
सखियों की बात सुन कर रुक्मिणी उनसे कहने लगी-- 
सखियो, आज निष्कारण तुम इस प्रकार की बातें क्‍यों कर रद्दी 
हो १ में तुम्दारा साथ छोड़ कर कहाँ जा रही हूँ, जो तुम्हें विस्म॒त 
हो जाडेंगी ! 
सखियाँ--लो, सारे शद्दर में तो आपके विवाह की तयारी 
दो रद्दी है ओर आपको पता भी नहीं है ! वहन, जानवूम कर 
इतनी भोली क्‍यों वन रही हो ९ 
रूक्मिणी--मैं सत्य कद्दती हूँ, कि मुझे इस सम्बन्ध में कुछ 
सो सालूम नहीं है। मेंने तो यह इतनी बात भी तुम्दीं से 
मुनी है था 
सलियॉ--अच्छा तो हम आपको सुनाती हैं, सुनिये। 
आपका विवाह चन्देरीराज शिश्ुपाल के साथ ठद्दरा है। 


जी रुव्मिणी छी प्रनिज्ञा 


विवाह का दीका भी चढ़ाया जा चुका है और माघ हृष्ण ८ 
को विवाद होगा । इसी से हम कहती हैं, कि छुछ दिन बाद, 
जब आप चन्देरी की रानी बन जावेंगी, तव आपको दसारी 
चाद्‌ ज्यों रहेगी । फिर तो किसी दूसरे की ही याद रहेगी 
और वह भी सहचारिणी की नहीं, किन्तु सहचारी की | 
रुक्मिणी को सखियाँ दिचारती थीं, कि रुक्मिणी, शिशु 
चाल से अपना निवाद्द दोने की बात सुनकर प्रसन्न होगी, हमें 
पुरत्कार देगी, परन्तु उन्हें कुछ द्वी देर में माक्म हुआ कि हम 
भ्रम में थीं। उन्होंने देखा, कि विवाह का समाचार सुनकर 
शक्मिणी की स्वासात्रिक प्रसन्नता भी चिंता सें परिणत हो गई । 
वे, ऐसा होने के ठीक कारण का अनुमान भी न कर सक्कीं ओर 
'रुक्मिणों से कहने लगीं--सखी, आप उदास क्यों हो गई हैं ९ 
वक्‍या आपको यह विचार दो आया, कि मुझे! चिरपरिचित गृह 
ओर सखी सहेलियों को छोड़कर जाना होगा ! परन्तु सखी, 
यह तो प्रसन्नता की बात दै, इससें खेद का कोई कारण नहीं 
' है। यह तो संसार का वहुत साधारण नियम है ! कन्याओं का 
गौरव भी, ससुराल में ही है । लता, इक्ष के साथ ही शोभा 


०० ५ 


चपाती है, इसी प्रकार स्लो को शोभा भी पति के साथ 
रहने से दी है । 
रुक्मिणों--सखियो, आप वास्तविक बात नहीं समझ सकी 
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हैं। में इसलिए चिन्तित नहीं हूँ, किन्तु इसलिए चिन्तित हूँ, 
कि क्या सुझे ऐसे व्यक्ति को अपना जीवनसाथी बनाना पढ़ेंगा, 
जिसके लिए मेरे हृदय में किचित्‌ भी स्थान नहीं है ! क्‍या 
इस विषय में भाई को मेरी इच्छाएँ जानने की आवश्यकता न 
थी ! क्या कनन्‍्याओं का जीवन इतना निक्ृष्ट है, कि उन्हे चाहे 
जिसके साथ कर दिया जावे ! मैं, इन्हीं समस्याओं में उलमक गई 
हूँ। इन समस्याओं से सुलमते का मुझे कोई सागे नहीं दिखता । 
तुम सब, थोड़ी देर के लिए मुके अकेली छोड़ दो, जिससे में, 
इन समस्याओं के विषय में विचार कर सकू । 

रुक्मिणी फी इच्छानुसार, रुक्मिणी की सखियाँ वहाँ से 
चली गई' । रुक्मिणी, अकेली रह गई | वह विचारने लगी, 
कि--मेरी इच्छा जाने बिना द्वी भाई ने मेरा विवाद शिशुपाल 
के साथ ठहरा कर, मेरे साथ अन्याय किया है ! 
भाई को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, मेरी इच्छा की हत्या 
न करनी चाहिए थी। कन्या की इच्छा जाने विनां ही, उसका 
जीवन-साथी चुनने का अधिकार किसी को नहीं हो सकता | 
भत्येक व्यक्ति इस वात के लिए स्मतन्त्र है, कि वह जिसे भी 
चाहे, अपना जीवनसाथी बनावे। लेकिन भाई के कार्य से जान, 
पढ़ता है, कि पुरुषों ने इस विपय में अन्याथ मचा रखा है। 
उन्होंने, दम कन्याओं फी इस विषयक स्वतन्त्रता छीन कर, 


प्ए रुक्सिणी की प्रतिज्ञो 


अपने अधिकारों को विस्ठृत बना लिया है। वे, अपनी * 
जीवनसाथिनी बलाने में, स्वच्छन्दता और स्वतन्त्रता से काम 
लेते हैं, बलात्‌ किसी को अपनी पत्नी बना लेते हैं, उसकी इच्छा 
की किंचित्‌ भी अपेक्षा नहीं करते। यह उनका डाकूपन है। 


सैं समझती थी, कि भाई अपनी उद्दरडता से कदाचित सेरी 
इच्छा की अवहेलना भी कर डालेगा, तब भो जिसे मेरा 
जीवनसाथी बनाया जा रहा है, वद शिशुपाल ठो मेरी इच्छा 
जानने के पश्चात्‌ द्वी विवाह स्वीकार करेगा ! परन्तु मेरा यह 
सममना, केवल भ्रम निकला। भाई और शिक्षुपाल, दोनों: 
एक ही श्रेणी के निकले। इन दोनों ने तो सु पर अत्या- 
चार करना चाहा है, मेरे अधिकार को पददलित करना चाहा 
है, परन्तु क्या झुमे चुपचाप अपने पर अत्याचार होने देना 
चाहिए | क्‍या मुझे अपने अधिकार की रक्षा का श्रयत्त न 
करना चाहिए ! यदि मैंने इस अत्याचार का विरोध न किया, 
. तो मेरी अनेक बहनों को भी इसी प्रकार के अत्याचार का 
! शिकार होना पड़ेगा । परन्तु प्रश्न यह है, कि मैं अपना प्रेमपात्र 
किसे बनाऊँगी ! भाई, मेरे जिस हृदय पर शिश्ुणाल का अधि-- 
। कार कराना चाहता है, वह हृदय, शिश्ुपाल से बचा कर किसे 
। सौंपूँगी! कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में प्रेम का छोटासा 
६ “अंकुर अवश्य है, परन्तु उनके विषय में भो मैं, अधिक कुछ 
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नहीं जानती । ऐसी दशा में वह प्रेमांहर बढ़ने भी कैसे दूँ ! 

रुक्मिणी इस प्रकार के विचारों में पड़ी हुई थो। वह 
अपने विपय में किसी निश्चय पर न पहुँच सफी । इसी बीच में, 
नारट ऋषि आगये। नारद की कृपा से, उसके हंदय का 


कृष्ण--प्रेमांकुर विशाल हो गया, और उसने भविष्य के विषय 
में भी निश्चय कर लिया । 


नारदजो, कृष्ण के लिए एक योग्य पटरानी की खोज में 
लगे हुए थे। वे, कृष्ण की पटरानी सत्यभामा के व्यवहार 
से, असन्तुष्ट थे। इसका कारण था, सत्यभामा का अभिमान । 
एक दिन सत्यभामा, दपेण मे अपना मुख देख रदी थी, इतने 
दी में वहाँ नारदजी पहुँच गये। सत्यभामा की पीठ की ओर 
नारदजी थे, इस कारण नारदजी का प्रतिबिम्प भी उसी दपेण 
पे पढ़ा, जिसमें सत्यमामा अपना मुख देख रही थी। दर्पण 
में, अपने मुख के पास नारद का मुख देख कर, सत्यभामा, रुष्ट 
हो कहने लगी--हैं, भेरे मुख-चन्द्र के पास यह राहु सा किसका 
भुण है ! सत्यभामा की यह वात सुनते ही, नारद, पीछे पाँव 
लौट पड्ढे | वे, विचारने लगे, कि सत्यमामा को अपने रूप का 
घहुत गये है । बह, अपने मुख को चन्द्र के समान और दूसरे 
के मुख को राषटु के समान मानती है । हरि की पटरानी को ऐसा 
गये तो न चाहिए ) कृष्ण तो इतने निरमिमानों हैं ओर उनकी 


६२ रुक्मिणी की प्रतिज्ञा: 


पटरानी ऐसी अभिमानिनों हो, यह ठीक नहीं | कृष्ण के तो 
ऐसी पटरानी होनी चाहिए, जिसमें अमिमान न हो। में कृष्ण 
के वास्ते ऐसी ही पटरानी की खोज करूँगा, जो कृष्ण के समान 
दी निरमिमानिनी हो । 


कृष्ण के लिए पटरानी की खोज में नारदजी, इधर-उधर 
भ्रमण करने लगे, परन्तु उनकी दृष्टि मे ऐसी कोई कन्या नहीं 
आई, जो कृष्ण की पटरानी बनने योग्य हो। भ्रमण करते 
हुए बे, विदर्स देश में आये । वहाँ के कृषकों की कन्याओं को' 
देखकर, नारदजी बिचारने लगे, कि इस देश की कन्याएँ सुन्द्री 
होती हैं | यदि यहाँ के राजा के कोई छुँवारोी कन्या हो, और 
वह भी सुन्दरी हो, तव तो मेरा भ्रमण सफल हो जावे । पता 
लगाने पर, तारदजी को सारूम दो गया, कि यहाँ के राजा 
भोम की कन्या रुक्मिणी, श्रप्नतिम सुंदरी है। साथ ही उन्हे, 
रुक्मिणी के विवाह विषयक भीस और रुकम का मतभेद भी 
साहछम हो गया । वे, कुंडिनपुर में, राजा भीम के यहाँ आये। 
- भीम ने, नारद को नमस्कार करके उन्हें, योग्य आसन पर 
बैठाया । नारद बैंठे थे और भीम से कुशल-्प्रश्न कर रहे थे, 
इतने ही में वहाँ रुवम भी आगया | नारद ने, रुक्स को देखकर 
यह तो समर लिया, कि यह भीम का पुत्र रुक्‍्म है, परन्तु: 
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“आगे बात चलाने के उद्देश्य से उन्होंने, रकम की ओर संकेत 
करते हुए भीम से पूछा--राजन्‌, ये राजकुमार हैँ ९ 
भीम--हाँ महाराज, सब आपकी कृपा का द्वी भ्रताप है। 
शारद--ये अकेले ही हैं, या इनके और भाई बहन भी हैं 
भीम--चचार पुत्र तथा एक कन्या और हैं। बस, ये दी 
छः सनन्‍्तान हद ॥ 
नारद--प्रसन्नता की वात है। कन्या का विवाद्द तो दो 
गया होगा ९ 
भीम--नहीं भद्दाराज, अब तक तो विवाद नहीं हुआ है; 
कुआँरी दी है । 
नारद और भीस की बातचीत सुनकर, रुक्‍्म ने विचार 
किया, कि कहीं बावाजी, वहन के विवाद का कोई तीरूरा प्रस्ताव 
करके इस विषय फी अधिक बात न चलावें ! इसलिए इनकी 
धातचीत यहीं समाप्त कर देनी चाहिये | इस प्रकार विचार कर 
रकम ने नादद से कहा--बहन के विवाह का टीका तो चढ़ाया 
जा चुका है, और अमुक तिथि फो विवाह भी हो जावेगा । 
रुक्म की वबाव सुन कर नारदनी, उसका उद्देश्य समझ गये । 
वे अपने सन से कहने छूगे कि--त्रच्चा, तुम नारद-लीला नहीं 
जानते, उसी से नारद को भुलावा दे रहे हो । उन्होंने रुक्म, से 
ऋद्दा--दाँ, विवाह तय हो चुका है ! किसके साथ तय हुआ है 


शद्‌३्‌ रुक्मिणी की म्तिक्ा 


रुक्‍्म--चन्देरीराज सहाराजा शिशुपाल के साथ | 

नारद--शिश्ुपाल है भी प्रतापी राजा ! 

नारदजी ले प्रकट में तो रुकम से यों कहा, परन्तु अपने 
सन में कहने लगे कि--मूर्ख, पिता और रुक्मिणी की इच्छा 
के विरुद्ध तूने यद्द विधाद ठद्दराया वो है, परन्तु नारद के भी 
हथकरडे देख । तेरी बात तेरे मन में ही न रख दी, और तुमे 
रूक्मिणी तथा पिता की इच्छा को पददुलित करने का फल न 
आुगताया, तो में नारद द्वी क्या ! > 

नारजी ने भीम से कहा--अच्छा राजन्‌ , जाऊँ, जरा 
रनवास में भी दर्शन दे आऊँ। 

भीस--हाँ महाराज, पधारिये । यद्द तो बड़ी प्रसन्नता 
की वात है। 

नारदजी, भीम के पास से विदा होकर, रनवास में आये। 
राजा भीम की एक बहन थी, जो उन दिनों, भीस के यहाँ 
ही रहतो थी। रुक्सिणी को, समय समय पर वही कृष्ण की 
प्रशंसा सुनाया करती थी । उसके द्वारा कृष्ण की प्रशंसा सुनने 
से ही, रुक्मिणी के हृदय में, ऋृष्ण-प्रेम का अंकुर उत्तन्न| हुआ 
था और शिक्षुपाल के साथ विवाह ठहरने' के कारण,| रुक्मिणी 
को जो मानसिक व्यधा थी, उसे भी वह जानतीं थीः। उससे 
खुना, कि नारदजी राज-्सभा में आये हैं, वहाँ इस इस प्रकार 
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की वातें हुई हैं और अब वे रनवास मे आरहे हैं। यह सुन 
कर, भीम की बदन ने विचार किया, कि नारदजी से रुक्मिणी 
के सम्बन्ध में सबके सम्मुख बात न हो सकेगी, ओर यदि की 
भी, तो दुष्ट रुक्म ऋद्ध हो जावेगा | इसलिए नारदजी के साथ, 
एकान्त में ही बातचीत करनी चाहिए। इस प्रकार विचार 
कर उसने, रुक्मिणी को एकान्त स्थान में बैठा दिया, और फिर 
रुक्मिणी को दशन देने के बद्दाने, वह, मारदजी को भी उसी 
स्थान पर लेगई । 

रुक्तिमणी ने नारदजी -को प्रणाम किया । रुक्मिणी को 
देखकर, नारदजी अपने मन में कहने लगे, कि--यह कन्या, 
कृष्ण की पटरानी बनने योग्य है। में, इतने दिनों से ऐसी ही 
कन्या की खोज में था। उन्होंने, रुक्मिणी से उसके प्रणाम 
के उत्तर में कद्दा--दे रृष्णबलछभा, तुम चिरजीवी होओ | 

नारदजी से कृष्ण का नाम सुनकर, रुक्मिणी के हृत्य में 
कृष्ण-प्रेम की लहर दौड़ गई | उसका सन, उसी प्रकार प्रसन्न 
हो उठा, जिस प्रकार मेघध्वनि सुन कर मोर प्रसन्न होता है। 
ध्यद्ट विचारने लगी, कि मेरा विवाह त्तो शिशुपाल के साथ ठद्दरा 
है, फिर ये ज्ञानी ऋषि, मुझे ऋष्णवलभा कह कर आशीर्वाद 
कैसे देरदे हैं! कया ये भूल रहे हैं। बाबा नारद भूलने वाले 
तो हैं नहीं, इसलिए इस आशीवोर में अवश्य द्वी कोई रहस्य है। 


5५ रुविभणी की प्रतिशा 


क्‍या रहस्य -है, यह बात तो इनसे फिर पूछूंगी, पहले इनके 
द्वारा उंचका पूरा परिचय तो जञानलूं, जिनकी वह्भा फह कर, 
इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है । मैंने, अब तक शिश्ुपाल और 
कृष्ण दोनों के विषय मे समान रूप से निन्दा प्रशंसा सुनी है । 
इस कारण, किसी एक बात पर सहसा विश्वास नहीं किया जा 
सकता । इस ऋषि का तो किसी से छुछ स्वार्थ है नहीं, इस 
लिए ये सच्ची द्वी बात कहेंगे । 

- इस-प्रकार विचार कर, रुक्सिणी अपनी भुआ से कहने 
लगी--मुझआ्ा; ऋषि ने मुझे जिनकी वल्ुभा कद्द कर आशीर्वाद 
दिया है, वे श्रीकृष्ण, किस देश के क्रिस नगर में रहते हैं ९ वे, 
क्रिस बंश के हैं ? उनकी अवस्था कितनो,है १ उनफा रूप सौन्दर्य 
कैसा है ? वे, कैसी ऋद्धि के स्वामी हैं ? उनका परिवार कैसा 
है ? उनके साता-पिता फौन हैं ? उनके सद्दायक भाई कौन हैं ९ 
'उनकी बहन कौन हैं ? और उनका वर्ल-विक्रम कैसा है १ * 

झुआ से, रुक्तमिणी के अश्न सुन कर, सारदजी विचार ने 
लगे, कि--रुक्तसिणी; केरल सुन्दरों दी नहीं है, अपितु बुद्धिमती 
भी, है । पति के विषय में किन क्नि बातों को जानने को आच- 
श्यकता है, इसे यद्द भली प्रकार सममती है । 

,/ रुक्मियी की भुआ, नारदजी से कहने लगी--मद्दारान, 
रुक्मिणी के प्रश्नों का विस्दत उत्तर दीजिये। आपने सक्मियणीं 
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को कृष्णधछमा तो फट्द दिया, परन्तु ऋष्ण से सम्बन्ध रखने वाली 
चातो से जब्र तक रुक्मिणी पूरी तरह परिचिंत न हो जावे, तब 
तक इसके हृदय को सन्‍्तोष कैसे हो सकता है ! इसलिए आप 
रक्मिणी के प्रश्नों का उत्तर देकर, इसके हृदय का ससाधान 
कुरिये । 2, ! 
नारदजी कहने लगे, कि कृष्ण के सम्बन्ध में रुक्मिणी के 
भ्रश्न उचित और न्यायपूण हैं। जिसके साथ अपनी आयु 
वितानी है, जिसको अपना जीवन सोपना है, उसके विपय में इस 
प्रकार की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक भी है। रुक्मियणी 
के प्रश्नों से यह भी स्पष्ट है, कि फन्‍्याएँ क्‍या चाहती हैं और 
किन वातों से वे अपने को सुखी मानती हैं। में, रुक्मिंणी कें 
प्रत्येक प्रश्न का विवेचन सद्दित प्रथक-प्रथक्‌ उत्तर देता हूँ । 
नारदजी कहने लगे, कि--सबसे पहले रुक्मसिणी ने, कृष्ण 
के देश और नगर का विवरण पूछा है।। जीवन के सुख-दुःख 
पर, नगर और देश का भी प्रभाव पड़ता है। यदि आये देश 
की लढकों अनाये देश मे दी जाबे, तो उसे दुःख होना स्वाभाविक 
है | इसी प्रकार देश के कारण टोने वाले, जलवायु, खान पान 
और रददन सहन में सीमातीत तथा अरुचिकर परिवर्तन भौ। 
चन्‍या के लिए हु.खदायी दो जाता है। रुक्सिणी ने यह प्रश्न 
उचित ही किया है. लेफिन श्राश्चयं तो यह है, कि रुक्परिणी। 


हा रुविप्रणी ही पंतिञा 


कृष्ण के नगर देश से अब तक अपरिचित कैसे है ! सौराष्ट देश 
तो बहुत प्रसिद्ध देश है । उत्तम देश माना है । सजल 
और कृषि भ्रधान देश है। वहाँ का जल पवन भी श्रेष्ठ है। 
ऐसे सौराष्ट्र देश की द्वारका नगरी को कौन नहीं जानता.! आज 
डारका जैसी दूसरी नगरी प्रथ्वी पर है ही नहीं । द्वारका प्रथ्वी 
पर साक्षात्‌ इन्द्रपुरी सदश है । सारी नगरी, रत्नभयी है । 
कृष्ण, उसी द्वारका नगरी के राजा हैं । 

रुक्मिणी का दूसरा प्रश्त यह है, कि कृष्ण किस वंश फे हैं । 
रुक्मिणी का यह प्रश्न भी, योग्य ही है। वंश का प्रभाव, पत्येझ 
बात पर पड़ता है । उच्च-धंश का पुरुष, दीन-दीन अवस्था में 
भी, वंश-स्यादा की रक्षा करता है, अनुचित कार्य नहीं करता; 
परन्तु द्वीन-धंश का व्यक्ति, अच्छी दशा में भी; अनावश्यक ही 
अनुचित काये करता रहता है। जिसकी पत्नी घनना है, उसके 
चंश के विपय में, पत्नी को जान द्वो लेचा चाहिए । क्षष्ण बहु- 
'चंशी हैं | यदुवंश, शेछ वंश माना जाता है. । यदुवंशियों का 
श्राचरण वैसा ही है, जैसा श्रेष्ठ क्षत्रियों का होना चाहिए । 

.. रुक्मिणी ले, तीसरा प्रश्न, कृष्ण की आयु के विपय में 
किया है । फनन्‍्याश्ओो के लिए, इस प्रश्न का उत्तर पाना और 
उचित समाधान होना आवश्यक है । फन्याएँ, अपने छिए 
ऐसा पति कदापि नहीं चाहती, लो घालक या ढली हुई अबत्वा 


| 
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का हो । पे तो, युवक पति ही 
सी खाभाविक । लेकिन ऊँप्ण 
युवतियों के योग्य झुतक हद! 
का पति चाहती हैं, ऋण) ड्सी 


ध्८द 


ध 


चाहती हैं. और यद चाहना है 
नतो बुद्ध हैं, न बालक । के 


अथीत्‌ कन्याएँ, जैसी अवस्था 
अवस्था फे हैं. । 


रुक्मिणी का चौथा भरत, ऊपण के रूप सौन्दये के विषय 


में है। कुरुष पति के मिलने 


पर, जियाँ अपने 'आपको सुखी ' 


नहीं मानती, किन्तु दुःखी मानती हैं और ऐसी दशा में पति- 
पत्नी में भेम न रहना भी खाभाविक है। इसलिए रुक्‍मणी का 
यह प्रश्न भी उचित ही है । इस भश्न का उत्तर देने 'के लिए 


झै, कृष्ण के रूप सौन्दय की 


प्रशंशा किन शब्दों में करूं 


संक्षिप्त में यद्दी चहता हैं. कि अष्य सौन्दने की प्रतिमा दी हैं। 
उनके शरीर का रंग भी अलुपम है । उनके रूप सौन्दय के 
कारण, लोग उन्हें. मोहन कहते हैं। शत्रु भी, उनके सौन्दये से 

मोहित दो जाता है । 
के रूक्मिणी अपने पाँचवें प्रश्न द्वारा, अएय की ऋषद्धि जानना 


चाहती है. । कन्या के लिए, इस भश्त का समाधान होना भी 
आवश्यक दे । आऋड्धि-दीन<-दरिद्री--पति पाने पर, कन्या, 


अपने आपको सुखी नहीं मान 


सकता ! यद्द वात दूसरी है, कि. 
है । 


आए किसी दूसरे फारण से, ऋद्धि-सम्पन्न पति को भी दरिद्री 
दो जाना पढ़े, और दस दशा के लिए तो पति-पत्नी दोनों कीः 


| चउचु९ रुक्मिणी को प्रतिश्ा 


समान जिस्मेदारी है, परन्तु पति रूप खीकार करने से पहले तो 
आदी पति फीऋडद्धि के विषय में जान लेना आवश्यक है। 
रूक्मिणी के इस प्रश्न का उत्तर क्या दूँ ! में पहले ही कह चुका 
हूँ, कि वे जिस नगरी के राजा हैं, वद नगरी रत्नमयी है। 
इतना ही नहीं वे तीव खण्ड पृथ्वी के भावी-खामी हैं । उनके 
यहाँ अक्षय छोप भरे हुए है । यदि गुण-ऋद्धि का पूछती होओ, 
सो संखार में कृष्ण के समान राजनीति का ज्ञाता, दूसरा है दी 
नहीं। वे छोटे बड़े सभी फार्य में कुशल हैं । 
रुक्मिणी फा छुठा प्रश्न यह है कि, कृष्ण का परिवार कैसा 
है ९ सांसारिक जीवन के लिए परिवार का होना भी आवश्यक 
है। परिवार न दोने पर मलुष्य को समथ असमय असहांया- 
चस्था का अनुभव करना पढ़ता दै। रुक्सिणी का यहं प्रन्न 
भी उचित ही है। रृष्ण का परिवार जैप्ता बढ़ा हुआ है, चेसा 
चढ़ा हुआ परिवार, ससार मे किसी और का है दी नहीं ! दूनके 
'परिवार में, ५६ कौटी यादव माने जाते हैं । 
सातवाँ प्रश्न, कृष्ण के माता-पिता के विषय में है। कन्या 
'को अपने सास ससुर के विषय में भी जानकारी प्राप्त करना आव- 
अयेक है। सालू ससुर से भी, कन्या के सुख ढुख का बहुत 
कुछ सम्बन्ध है । सास ससुर के द्वोने पर, कन्या और उसका 
पति, ग्रहमार से बहुत कुछ धचा रहता है और सुख पूर्वक जीवन 


ऋक्मिणी-विवाह अं 


बिताने का सुयोग मिलता है। रुक्मिणी के भावी सासू-ससुर और' 
कृष्ण के माता-पिता के विषय में तो कद्दना दी क्‍या है ! संसार 
में वसुदेव-सा पिता और देवकी-सी माता दूसरी है ही नहीं! 
सत्य का पालन चसुदेव ने जिस भ्रकार किया है और पतित्नत घर्म 
को देवकी ने जैसा पाला है बैसा कोई दूसरा नहीं पालन सकता ॥/ 
पति के बचन को पूरा करने के लिए एक छोटा-साः 
आभूषण देने के लिए भी बहुत-सी स्त्रियां तैयार न होगी 
परन्तु देवकी ने अपनी सनन्‍्तान भी कस द्वारा मारी जाने ,.के, लिए 
दे दी । इसी प्रकार कई पुरुष, थोडी-सी द्वानि से बचने के लिए 
“या थोड़े स क्षणिक सुख की आशा से--भी वचन अ्रंग 'फर 
डालते हैं, परन्तु धसुदेव ने, सन्‍्तान की हानी से बचने के लिए 
भी वचन भंग नहीं किया। ऐसे श्रेष्ठ माता पिता, ऋृष्णः 
के सिवा और किसके हैं ? रुक्मिणी ऐसे द्वी सासू-ससुर की 
पुत्रवधू होगी । 
रुक्मिशोी ने अपने आठवें प्रश्न में, कृष्ण के भाई का विव- 
रण पृछठा है। संसार में, भाई के समोन सहायक, दूसरा कोई 
नहीं! होता | यद्यपि कभी-कभी भाई भी घोर शब्नु बन जाता है, 
फिर भी, संकट के समय भाई से जो सद्दायता मिल सकती है; 
यह महायता, दुसरे स नहीं मिल सकती । कृष्ण के भाई के 
विपय मे ता पहना ही क्या है ! उनके भाई बलदेवजों और भग- 


७ रुक्सिणो की प्रतिज्ञा 
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वान अरिट्टनेमि हैं: ऐसे श्रेष्ठ भाई, संसार में और किसी के 


न मल 


हैं ही नहीं । 7, : 
- 'रुक्मिणी ने, लववे प्रश्न द्वारा यह जानता चाहा है, कि 
ऊंष्ण की ऋददन कौन हैं ? पति की चहन--यानी ननद्‌--अपनी 
भौजाई के लिए सुखदाई भी होती है और दुखदात्री भी होती 
है । चनद्‌, यदि चाहती है, तो भाई-भौजाई और सासू-वहू मे प्रेम 
करा देती है, और वह चाहती है, तो घोर छेश भो उत्पन्न कर 
देती है। साथ द्वी जिस प्रकार पति के सहायक, पंति के भाई 
होते हैं, उस्ती प्रकार पत्नी की सहायिका, ननद द्वोती है | इसलिए 
ननद के विषय सें सी कन्या का जानकारी प्राप्त करना, उचित 
है | कृष्ण की बहन, सुभद्रा हैं, जो संसार-पसिद्ध वीर अजुन 
की पत्नी है । ऐसी ननद पाकर, कोन भौजाई अपने भाग्य की 
सराहना न करेगी 
रुक्मिणी का अन्तिम प्रश्न, कृष्ण के वल-विक्रम के विषय में 
है । कोई भी कन्या, वल-विक्रस-हीन पति की पत्नी नहीं ज्नना 
चाहती । बलवान और विक्रमवान पति पाकर कन्याएँ, अपने 
को बहुते सुखी मानती हैं । उन्हें पति का वल-विक्रम सुन कर 
प्रसज्ञता होती है। कृष्ण के बल-विक्रम के विषय में मैं क्‍या कहूँ ! 
उनका बल-विक्रम, प्रसिद्ध ही है। संसार के समस्त लोगों का बे 
एक ओर हो, तब भी उनके बल,की समता नहीं कर सकता | 


रुक्मिणी विवाह फर्‌ 


उन्होंने वचपन में ही कंस ऐसे बलवान को मार डाला, वो उनके 
झअब के बल पराक्रम का तो कद्दना दी क्‍या ! पु 

इस प्रकार नारदजी ने, रुक्मिणी के समस्त प्रश्नों का उत्तर 
दिया । रुक्मिणी ने, अपने प्रश्नों से यद् बताया कि हम कन्याएँ, 
पति के सन्बन्ध सें क्‍या क्‍या चाहती हैं और नारदजी ने यह व्या> 
रया फर दी, कि उक्मिणी ने ये प्रश्न किस अभिप्राय से किये हैं । 

नारद के उत्तर सुन सुन कर, रुक्मिणी अपने हृदय में प्रसन्न 
दोती जा रदी थी। उसके हृदय का ऋृष्ण भ्रेमांकुर, वृद्धि पाता 
जा रहा था| वह विचारती थी, कि कृष्ण की कहाँ तो यह प्रशंसा 
ओर फहाँ भाई द्वारा की गई निन्‍दा ! कृष्ण के विषय में, पिताजी 
जो कुछ कहते थे, नारदजो के उत्तरों पर से ज्ञात हुआ, कि वह्द 
कथन बिलकुल सत्त्य था । 

नारद के उत्तर समाप्त होने पर, रुक्मिणी की भुआ रुक्मिणी 
से कहने लगी--कष्ण के विषय में तेरे प्रश्नों का उत्तर नारदजी 
ने दिया, पह्द तूने छुना ही है । नारदजी, कृष्ण की मूंठी अशंसा 
कदापि न करेंगे, न क्सी कन्या को भुलावे में द्वी ढालेंगे। 
साथ ही. इनकी भविश्य विषयक्र कोई बात, मिथ्या भी नहीं होती 
इन्दोने तुके कृष्णवद्धमा कद्दा है, तो तू अवश्य हो कष्णबछमा 
होगी | जब्र तू छोटी थी, तब अतिमुक्त ऋषि ने भो तेरे विपय 
में यही फद्दा था, कि यह कृष्ण की पत्नी होगी । 


रे रुक्मिणी की अतिशा 


अुआ को बात सुन कर, उक्तमिणी अपनी पअसन्नता को रोक 
झुआ से कहने लगी-भुआ नारदजी तो ऐसा कहते हैं और आप 
भी यही कहती हैं, परन्तु कया आपको पता नहीं है कि मेरा 
विवाह दूसरे के साथ ठहर गया है ९ 
भुआ--हाँ, मुझे मातम है, कि भाई भीम के कथन के विउद्ध 

रुकम ने तेरा विवाह शिक्षुगाल के साथ ठद्दराया है और तेरी माता 
भी रुक्‍्स के कहने में हाग गई है, फिर भी तेरी इच्छा के विरुद्ध 
तेरा विवाह शिशुपाल के साथ कदापि नहीं दो सकता । यदि कन्या 
श्रपने निश्चय पर दृढ़ रहे, तो संसार की कोई प्रथल से प्रबल 
तक्ति भी, उसका निश्चय भंग नहीं कर सकती । जब त्तक स्वयं 
परी इच्छा न हो, तब तक न वो रिशुणल दी तेरे साथ विवाद 
कर सकता है, न रुक्ष्म या तेरी साता ही, शिश्ुपाल के साथ तेरा 

ब्रेचाह करने की इच्छा पूरी कर सकती है । यदि तू दृढ़ इच्छा- 
शक्ति को अपनाते, तो शिक्षुषाल को यहाँसे अपमानित्र द्ोकर ही 
लौटना पढ़ेया, और इस प्रकार किसी कन्या को उसकी इच्छा के 
"विरुद्ध, या उसकी इच्छा जाने बिना, उसके साथ विवाद्द करते के 
क्‍लिए जाने का दुष्प्रिणाम भोगना पड़ेगा । 

*. जारद--रुक्मिणी, तु धत्ररा मत, यैये रख । अभी तू 
सारद-लीला मे भी अपरिचित है और ऋष्ण-लीला से भी | कृष्ण 
को देवों का बल आप्त है। थे, सव कुछ करने में समेथ हैं । 


 रुक्मिणी-विवाह उह 


नारद और भुआ की बातों से, रुक्षिमणी के हृदय का क्ृष्ण- 

प्रेम दृढ़ हो गया | वह, उस समय, कृष्ण-प्रेम को हंदय में दीन « 
रोक सकी । चह कहने लगी, कि--जिस प्रकार कल्पवृक्ष छोड़- 
कर करील का वृक्ष, चिन्तामणि त्याग कर कंकर, हाथी छोड़ 
कर गधा और कामघेनु छोड़ कर भेड़ कोई नहीं चाहता, उसी 
प्रकार में भी, श्रीकृष्ण को छोड़कर, किसी दूसरे पुरुष की पत्नीः 
नहीं वन सकती । जिस प्रफार, चावल त्याग कर भूसी लेने की, 
शीतल भीठा जल त्याग कर, खारा पानी पीते की, आस छोड़कर 
इसली खाने की, और हृ॒प त्याग कर शोक लेने की मूखंता कोई 
नहीं करता, उसी प्रकार में भी, कृष्ण को न अपना कर, दूसरे 
पुरुष को अपनाने फी मूखता नही कर सकती | भेरी हृष्टि में, 
कृष्ण यदि केसरी सिंह के समान हैं, तो शिशुपाल गोदुड़ के समान 
है । इसलिए हे सूय, चन्द्र, प्रथ्वी और अप्नि, में तुम सब को 
साक्षी करके महर्षि नारद्‌ के सन्मुख यद्द अतिज्षा करती हूँ, कि 
भेरे लिए केवल कृष्ण दी पति हैं, कृष्ण के सिवा, संसार के 
समस्त पुरुष मेरे पिता और आता के समात्त हैं। मैं, यावज्जीवन 
अपनी इस प्रतिज्ञा पर हृढ़ रहूँगी।मे,सारे ससार को,यहाँ तक कि, 
अपने श्राण्णों को भी त्याग सकती हूँ, परन्तु अपनी इस प्रतिज्ञा को 
कदापि नहीं त्याग सकती । मेरे पर चाहे विपत्तियों का पद्ाढ़ 
भी टूट पढ़े, संसार में सर जीवन भी भार वो जावे, और मुमे, 


“५ रुक्मिणी दी प्रतिज्ञा 


श्रपनी सम्रस्त आयु अविवाहित रह कर ही बितानी पड़े, तब भी 
£ मैं, कृष्ण के सिवा दूसरे पुरुष की पत्नी नहीं वन सकती । 

इस श्रकार की प्रतिज्ञा करती हुई रुक्मिणी का हृदय, कृष्ण- 
प्रेम से उमड़ पड़ा। उसकी आँखों से, अश्रुधार बहचली। 
नारदजी, रुक्मिणी के हृदय का अग्राध कृष्ण-प्रेम देखकर, 
अपना एह्देश्य पूरा हुआ समक, वहाँ से बिदा हो गए और विचारने 
लगे, कि -रुक्मिणो के हृदय में तो ऋष्ण-प्रेस उत्पन्न किया, परन्तु 
अब, क्ृणए के हृदय में रुक्मिणी का भेस उत्पन्न करना चाहिए 
तभी काय सिद्ध हो सकता है। 





(*) 
नारद लीला 

उद्योगिनं पुरूषसिंहमुपेतिलर्त्मी- 

दैंवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । 
दृ इच्छाशक्तिवाला मनुष्य, जो भी चाहे, कर सकता 
है। उसके समीप कोई फारय, असम्भव है दी 
नहीं। साधारण लोग, जिस फाय को असम्भव मानते हैं, 
€दृइच्छाशक्तिवाला उसी फाय को संभव करके बता देता 
है। काये करने की सच्ची लगन, काये करने का साहस, 
काय करते फी क्षमता और योग्यता जिसमें है, वह महुंष्य 
असम्भव से असम्भव काये को भी, सम्भव करके बता देता है । 
जिसमें इन विशेषताओं फा अभाव है, उसके लिए तो छोटे से 
छोटा कार्य भी असम्भव बन जाता है। तनिक विष्च-बाधा और 
कष्टों से भय खाने बाला व्यक्ति, किसी भरी कार्य सें सफलता प्राप्त 

नहीं फर सकता। 

नारद भी, रद निश्चयी थे। थे, एक बार जिस फाम को 
ऋरने फी इच्छा कर लेते ये, उस काम फो फरके वी छोड़तेथे, 


हा नारद-लीला- 


फिर कितनी द्वी विश्नन्याथा क्योंन आवे। अपनी विचचाण, 
शृंद्धि के बल से, वे काय फे सार्ग में आने वाली समस्त वाघाश्रों 
को बात की थात में लिटा देते थे कौर अपना उद्देरय पूरा करते 
ये । उन्होंने, कृष्ण के लिए दूसरी पठरानी खोजने का निश्वय 
किया, तो आखिर यद्द योन्य कन्या खोज ही ली; और इस ओर 
का साय भी सुगम बना लिया । उन्दोंने, रुक्मिणी को पूरी धरह 
अष्णानुरागिणी बना दी; लेकिन नारद का उद्देश्य इतने ही से 
. पूरा नहीं हुआ । थे तो, रक्मिणी को, कृष्ण की पटरानी- बनाना। 
भाहते हैं। यद्यपि रुक्तमिणी को कृष्णातुरागिणों बना कर: 
नारद इस ओर से तो निश्चिन्त हो गये, लेकिन अभी जिनकी 
पटरानी बनाना है, उन कृष्ण की ओर से निम्रिन्तता नहीं है |, 
जब तक क्ृप्ण के हृदय में भी ठक्मियी के अति प्रेस न हो ओर 
कृष्ण भी, रुज्िसिणी के साथ विवाद करना स्वीकार न कर लें, 
तब तक नारद का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए 
रुक्मियी को छष्णाठुराधिणी बनाने के पत्चात्‌ नारदजी यह्द 
विचारने लगे, कि अब कृष्ण के हृदय में, रुक्मिणी फे प्रति प्रेम, 
केसे उत्पन्न किया जावे और इस काय की सफलता की अन्तिम- 
सींदी तक कैसे पहुँचाया जावे ! 

ऊृप्ण के, हृदय में, रुक्मिणी फे- अति प्रेम उत्पन्न करने छे- 
लिए नारदजी उपाय सोचने,लगे। वे, विचारने लगे कि यदि. 
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मैं रक्मिणी को कृष्ण के सनन्‍्मुख ले जाकर कृष्ण के हृदय में 
रुक्मिणी के प्रति प्रेम उत्पन्न करूँ, तो यह ठीक नहीं होता और: 
कृष्ण खय॑, रुक्मिणों को देखने की इच्छा से आ नहीं सकते | 
ऐसी दशा मे, रुक्मिणी के प्रति कृष्ण में प्रेम कैसे उत्पन्न किया 
जावे ! इस प्रफार विचारते हुए नारदजी ने, अन्त में अपना कार्य 
सिद्ध करने का उपाय सोच द्वी लिया । उन्होंने विचारा, कि जो 
काम रुक्मिणों को ऋष्ण के पास ले जाने से हो सकता है, वद्ी 
काम, रुक्मिणी का चित्र ले जाने से भी हो सकता है। इसलिए, 
रुक्िमिणी का चित्र, कृष्ण को बता कर उनमें रुक्मिणी के प्रति 
प्रेम 'उत्पन्न करना ठीक द्ोगा । * 
नारदजी, चित्रजला में भी निष्णात थे। उन्होंने, अपनी 
कला की सहायता से रुक्षिमिणी का चित्र बसाया । चित्र भी ऐसा 
वनाया, कि देंखने वाला मुग्ध हो जावे । नारदजी, रुक्रमिणी 
का नख से शिख तक का चित्र बनाकर श्लौर अपने साथ लेकर, 
द्वारका आये। चित्रपट को अपनो घगल में छिपाये हुए वे, 
एप्ण की सभा में गये। नारद को देखकर, कृष्ण घल्देव आदि 
सच्र लोग खड़े हो गये। सबने, नारद को प्रणाम किया। कृष्णजी 
ने, नारद्‌ का खागत करके उन्हें सत्कार-पूर्वंक थोग्य आसन पर 
चैठाया । पहले कुछ देर तक तो सम्मान सत्कार और कुशलग्रश्न 
की थातें होती रहीं, परन्तु नारदजी को तो अपने काम की चटपटी 
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हक रही थी ! इसलिए उन्होंने कृष्ण से कहा, कि थोड़ी “देर के 
* लिए आप एकान्त में चलिये; मुझे आपसे इुछे कहना है । 
नारद की बात सानकर कृष्ण, उनके साथ वातें करते हुए, एक 
जुन्दर और एकान्त स्थान में यये । 

“+ एकान्त स्थान पर पहुँच कर, कृष्ण ने नारदजी से कहा-- 
“हाँ महाराज, यह स्थान एकान्त है; यहां मेरे और आपके सिवा 
तीसरो कोई मंज॒प्य नहीं है; अब आप जो बात कहना चाहते हैं, 
चह कट्ठिये | न्‍ ५». «४४ 

| भारदजी--दाँ, अब कहता हूँ, आप सुनिये । इस समय 
भरतत्षेत्र में आपसे अधिक सीतिज्ञ दूसरा नहीं है। आप नौति- 
शाञ्र के धुरन्‍वर विद्वान्‌ माने जाते हैं। इंसलिए सें जो वात 
कहूँ, उघका नीतिपूर्ण उत्तर दें।  * री 
कृष्णु--हाँ महाराज, में अपनी बुद्धि के अनुसार अवश्य 
< आपकी वात का उत्तर दूंगा । ं 
नारद--यह तो मुझे विश्वास ही है। अब मैं अपनी बात 
आरम्भ करता हूँ। संसार में, पुरुष, स्री ओर नपुंसक ऐसे 
तीन प्रकार के मलुष्य हैं.। नपुंसक के विषय में तो अमे कुछ 
-कहना नहीं है, जो कुछ कहना है; वह पुरुष और स््री के विषय 
में ही। तीति-अलुसार, पुंझय और ख्री' का विवाह-सम्बन्ध 
होता ही है, लेकिन यदि कोई अविवादिता की किसी पुरुष विशेर 


- शब्मिणी विधाह ८०- 


के साथ अपना विवाद्द करना चाहती दो, परन्तु वह पुरुष, उसः 
कन्या के साथ विवाद न करना चाद्वता हो, तो क्‍या वह कन्या, : 
उस पुरुष के साथ बलातू विवाद्द कर सकती है १ 

श्रीक्ृष्णु--नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता । किसी 
पुरुष के साथ, फोई भी स्री, जूचरदरती अपना विवाह नहीं: 
कर सकती । 

नारदजी--और यदि कोई पुरुष किसी कन्या के साथ 
विवाद करना चाद्वता दो परन्तु वह कन्या उस पुरुष के साथ 
पिवाह न करना चाहती हो, तो क्‍या वह पुरुष, उस कन्या के 
साथ जबरदस्ती विवाह कर सफता है ९ 

कृष्ण--मद्दाराज, ऐसा भी नहीं हो सकता। विवाह तो तभी 
हो सकता है, जब पुरुष और कन्या, दोनों ही एक दूसरे के साथः 
विवाद करने से सहमत हों | 

नारइ--और यदि कोई पुरुष यो कोई स्री, एक दूसरे से 
विवाद नही करना चाहते, फिर भी, दोनों के माता-पिता अथवा 
साई, या दो में से एक के माता-पिता अथवा भाई, को क्या 
यह अ्रधिकार दै कि वे दोनों का विवाह फर दें ? 
कृष्श--माता-पिता अथवा माई यो यह, अधिकार कदापि 
नहीं है, कि वे अपनी सम्तान या अपने भाई बदन का विवाह 
उसको इच्छा के पिरुद्ध फरें | 
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/ सारद--और यदि पुरुष तो कन्या को चादता दो, परन्तु 
कन्या उस पुरुष को न चाहती हो, तो क्या कन्या के माता-पिता 
अथवा भाई को यह अधिकार है, कि वे उस कन्या का विवाद 
उस्त पुरुष के साथ कर दें, जिसके साथ वह कन्या विवाद्द नहीं 
करना चाहती है ९ 

कृष्ण--मद्दाराज, विवाह-सम्बन्ध वर और कन्या दोनों दी 
ही-रुचि से हो सकता है, किसी एक की रुचि से कदापि नहीं 
हो सकता । बहिक कभी कभी कन्या की रुचि तो विशेषता भी 
पा जाती है, परन्तु उसकी रुचि के प्रतिकूल कदावि विवाह नहीं 
हो सकता, न किसी को कन्या की रुचि की अवदेलना करते का 
अधिकार द्वी दे । | 

नारदू--यदि कोई माता पिता, भा 
विवाह करने की इच्छा रखनेवाला पुरुष, कन्या की इच्छा को 
पद्दलित करे, या करना चाहे) वो 

कृष्ण--वह दणडनीय है। ऐसा करनेवाले को दण्ड दिया 
जा सकता है ? 

नारद---दुरुड कौन दे सकता है? 
, “» ऋृष्ण--राजा । 
नारद--ओर यदि 
ऋष्ण-- वह सामथ्येवान व्यक्ति, 


है 


६. या कन्या के साथ 


राजा ख्य ऐसा अन्याय फरता ह्दोतो 
जिससे कन्या अपनो 


ड़ 
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सहायता की याचना करे और जो राजा को भी दण्ड दे 
सकता द्वो । रा! 

नारदू--एक कन्या को एक पुरुष अपनी पत्नो बनाना 
चादता है, परन्तु वह कन्या उसकी पत्नी नहीं बनना चाहती, 
किन्तु दूसरे ही फो अपना पति बनाना चाहतो है और जिसे 
कन्या अपना पति बनाना चाद्वतो है, वह पुरुष भी उस कन्या 
को अपनी पत्नी बनाना चादइता है। लेकिन बह पहला पुरुष, 
जिसे कन्या अपना पति नहीं बनाना चाहती, फन्‍या के साथ 
चलात्‌ विवाह करना चाहता है। ऐसे समय में उच्त पुरुष का, 
जिसे कन्या अपना पति बनाना चाहती है और जो खय्य॑ भी 
कन्या को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, क्‍या कर्ततत्य है ९ 

क्ृष्ण--5स पुरुष का कर्तव्य है, कि वह कन्या की इच्छा 
पर उस अत्याचार करनेवाले से कन्या की रक्षा करे और उस 
कन्या को श्रपन्तों पत्नी बनावे । 

नारद--यदि वह पुरुष अपने इस कर्त्तत्य का पालन न 
कर, तो १ 

कृष्ण-->चेत्य पालन की शक्ति होते हुए भी जो अपने 
फर्तेब्य का पालन नदी करता, बढ कर्तेव्यन्युव-पाप का भागी 
दोता दै 


कृष्ण फा यह उत्तर सम्राप्त होते ही, नारदजी ने श्रतनी 


 हैं। जय 


' का्तु चिन्न की देखते से उसफे सम्पन 


दै मारददीण 


बाज में दवा इत्ा हक्मियों के वित्र का पट क्ृप्ण फ्रे साममे 


5५ हर न्‍े हि नस 
/ पुष्प पर फेज टिया। रपिशणी का यिन्न देग्ग कर, कृष्ण 


आखर्य में पष्ट गये । मे, यह निश्चय से कर सके, कि यह चित्र 
किसी आानयों का है, था 'परप्सस का । उन्हें चित्र फी जीफे 
सौन्दर्य पर भो आशय हो रहा था और चिन्रकार की निषुणता 
पर भोौ। उरहोंने, मारदजी से पूछ्ठा-सद्ाराज, क्या यह चित्र 
किसी रऋष्मरा का है ? और फ्या इस चित्र को बनानेवाला 
पिप्नकार फोर देव है १ हेसी छुल्र सी, और ऐसा छुराल चित्र- 
कार, इस गलुष्य लोक में होता तो कठिन है। इस विश्रलिखिव 
ख्री में तो अपने सौन्दर्य से सु्े गुग्ध कर लिया है। इस चित्र 
को देखकर मुझे प्पपनी रानियाँ भी तुच्छ लगने लगी हे। 

भारद-हों ऊ्ण, चित्र चहुत सुन्दर है। जिसका चित्र है; 
'उसकी सुन्दरता और विशेषता तो चित्र में आदी फैंस सकती है, 
व फी बहुत-सी बातों फा 
अमुमान अवश्य द्वी सकता दे । 

कृपए--सद्दाराज, यह चित्र फिस का हैं और फिस कुशल 


पविश्नकार में इसे बनाया £ ? 

नारद--आप, चित्र और चित्र मे चित्रित स्री की प्रशंसा 
'तो कर रहे दें, परन्तु पदले रद्द बताइये, कि इस चित्र फी सत्र 
जे क्या विशेषता है और किन पातों के दिखाने से चिन्रकार की 
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निपुणता जानी जाती है। आप जब यह बा देंगे, तब मैं भीः 
आपको चित्रकार और चित्र को स््री का परिचय दूँगा। ह 

चित्र को एक बार फिर भली प्रकार देखकर, श्रीकृष्ए' 
कद्दने लगे-नारदजी, में केवल चित्र का रह्न देख कर ही चित्र- 
फार की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, बिन्‍तु उसने चित्र में जोः 
विशेषताएँ बताई हैं, उनकी स्पष्टता के कारण द्वी में विन्नकार को 
प्रशंसा करता हूँ । इसी प्रकार, इस चित्र की स्रों की पशंसाः 
भो, सुन्दरता ओर शारीरिक रचना से द्वी कर रहा हूँ । जान 
पढ़ता है, कि संसार के समस्त सौन्द्य को इस एक द्वी स्री ने 
छीन लिया है | सम्भवतः चन्द्र इस स्री के कारण दी आकाश 
को भाग गया दै, क्योंकि इसके मुखने उसकी कान्ति फीकी करदी 
है। इसके फेशों की बेणी ने, मोर-पुल्छ को भी रूब्जित कर दिया, 
इसी कारण मोर लब्जित हो कर बन में रहने लगा है। इसकी 
तिर्दी भौहो ने भर्देरियों की शोभा दरण करली है, इसीसे भर्वें- 
रियाँ मनु्यो से रुष्ट रहती और मनुष्यों को काट खाती हैं । 
अब तक मूंग के नेत्र दी अच्छे साने जाते थे और मग अपने 
मेत्रों पर गये करते थे, परन्तु इस घुन्दरी के सुंदर नेत्रों मे झगों 
का गये भग कर डाला । इससे खेद पाऊर स्ग, वन में जाकर 
अपना जीवन व्यत्तीत करने लगे। इसकी नाक ने सुए की नाक 
फे पतलेपन फो भी जीत लिया, इसी कारण सुए, मलुष्यों से 
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सूर यूत्तों पर निवास करने लगे। इसके दाँतों के सामने अपने 


:/को तुच्छ सान कर, दाड्टिम के दाने, छिलकों के भीतर छिप 


नये। इसके ओठों की ललाई के आगे, मूँगों फी ललाई फीड़ी 


“पड़ गई, इसलिए झूँगे, समुद्र में जा गिरे। कच्छुप की भीवा का 


सौन्दर्य, इस कामिनी की मनोद्दाण्णि भौवा से छीन लिया | 
अपनी गर्दन का सौन्दर्य छिन जाते से दुःखित द्ोकर कच्छप, 
'जल में छिप कर रहने लगे | इसकी कोमल घाहों फो देख कर, 
आला, भुकी गई । इस भत्त्योदरी का पेट देख कर मछलियाँ, 
पानी में ही रहने लगी । यमुन्ता के सवर की शोभा, इस स्वरूपा 
को नाभी ने छोन ली, इसलिए क्रोच के मारे यप्तुना का रह नीला 
डो गया । इसके कमर का पतलापन देख कर केहरी, मनुष्यों 
से द्रोह रखने लगा । इसकी जट्डढा ने, द्वाथियों की सूँडों फो 
लज्जित फर-दिया इसलिये द्वाथी धूल उड़ाने लगे। इसके वर्ण 
की समता न कर सकने के कारण, सोना, एथ्वी के गर्भ में जा 
छिपा । मैंने इस चित्र की ऊ्ली को, इन्हीं विशेषताओं से झुन्दरी 
चताया है और चित्रकार ने विशेषताओं को स्पष्ट चित्रित किया 
है, इसोजिए, चित्रक्ार की भी प्रशंसा की है । अब आप यह 
चताइये, कि यद्द सुन्दरी कौन है ? और इसका चित्र बनाने वाला 


(चित्रफार कौन है ९ 
: ज्ञारद--आपने इस स्त्री के सौन्दय का ठीक दी वखन। 
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किया है। वास्तव में यह स्री, ऐसी ही सुन्दरी है। जहाँ 
शक सूर्य के भ्रकाश की गति है, में वहाँ तक भ्रमण करता हूँ * 
परन्तु मुझे ऐसी सुन्दर स्री, दूसरी कहीं नहीं दिखी । 

रृष्ण--यह तो मैं भी मानता हूँ, परन्तु यह स्री है कौन 
और चित्र किसने बनाया है ९ 

नारद--च्रित्रफार- तो आपके सामने दी बेठा है । 

कृष्णु--श्रच्छा, यह चित्र आपने वनाया है! आप चित्र 
फला में ऐसे निपुण हैं; यद् वात तो मुझे आज ही मातम 
हुई । चास्तव मे श्रह्मचारी के लिए संसार का कोई काये कठिन 
नहीं है । लेफिन यह स्री कोन है १ 

नारट--यह्‌ विदर्भ देश स्थित कुशिठनपुर के राजा भीम 
और रानी शिखावती की कन्या है। इसका नाम रुक्सिणी है । 
यह, जैसी सुन्दरी है, बेसी ही गुणागरी भी है । 

कृष्णु--यह्‌ छुँतारी है या विवाहिता ९ 

यद्यपि कछृप्ण के लिये चित्र से यह जानना कठिन न था 
कि यद्द्‌ चित्र विवाहिता का है, या कुमारी का, फिर भी कऋुष्ण 
ने नीतो छा पालन करने के लिए यद्द प्रश्न किया । उन्होंने 
विचांश, कि चित्र से तो यह झुँचारी ही जान पडती है, लेकिन' 


सम्मव है, फि उसने फ्रिसी को पति बनाने का निश्चय कर 
लिया हो । 


द्धफ नारद लीला 


' कृष्ण की वात के उत्तर में नारदजी कहने लगे--मैंने इसी 
के लिए शाप से प्रश्न किये थे | यह अभी तो अबविवादिता ही 
है परन्तु, इसे भाई ने, अपने पिता और इसकी इच्छा के 
विरुद्ध इसका विवाह चन्देरीराज शिशुपाल से ठहराया है तथा 
अमुक तिथी को विवाह होना भी ठव होंगया है | रुक्मियी 
' शिक्षुपाल को खप्त में भी नहीं चाहती। उसने मिग्धय किया 

है, क मेरे लिए कृष्ण ही पति हैं, कृष्ण के सिवा संसार के शेष 
पुरुष भेरे लिए भ्रावा और पिता के समान हैं। उसके हृदय में 
आपके प्रति अपार अनुराग है | राजा भीस की इच्छा 
भी, रुक्मिणी का विवाह आप ही के साथ करने की थी और 
' सक्सिणी का विवाह आपके साथ करने का प्रस्ताव भी उन्होंने 
सबके सम्मुख रखा था, परन्ठु मूल रुक्‍्म ने अपने पिता के 
इस प्रस्ताव का विरोध किया | परिणामतः ग्रृहकलद्द से बचे 
के लिए राजा भीम, रुक्मिणी के विवाह की ओर से तटस्थ दो 
गये । भीम की इस शान्ति-प्रियता से अनुचित लाभ उठाने के 
लिए रुकम ने, अपने मित्र शिक्षुपाल के साथ रुक्मिणी का 
विवाद तय किया दै यद्यपि शिक्ुपाल को भी यह भाल्म 
हो चुका है, कि रुक्ष्म ने यद विवाह का टीफा अपने पिता से 
विरोध करके भेजा है, तथा रुक्सियी भी सुझते विवाद करना 
नहीं चाहती है, फिर भी उसमे रुक्मिी के विवाह का टीका 


हि 


झुक्षिणी-विवाह 


स्ीफार कर लिया है. और विवाह की तयारी फर रहा दै। 


कृष्ण के हृदय मे, रुक्सिणी के चित्र से ही रुक्मिणी के 
प्रति आकर्षण हो चुका था। नारद की बातों से, बह आकर्षण 
चढ़ गया । वे, रुक्मिणी के प्रेम-रंग में रंग गये। रुक्मिणी के 
प्रति कृष्ण के हृदय में उसन प्रेम ने, कृष्ण को अधीरसा बना 
दिया। वे, नारद से फिर पूछने लगे, कि क्या शिश्ुपाल, 
शक्सिणी की इन्छा के विरुद्ध उछ्तको अपनी पत्नी घनाना 
चाहता है. १ 

नारद--हाँ । 

छुष्ण यदि ऐसा है, तब तो शायद उससे युद्ध भी 
फरना पड़े । 

मारद--हाँ। 

कुष्णु--परन्तु रुक्षिमिणी के हृदय में मेरे प्रति प्रेम हो, तत 
भी जब तक वह सुर से सहायता की याचना न करे, तथ तक 
मेँ क्‍या फर सहूठा हूँ १ 


नारद--स्क्मिणी फो आप से प्रेम होगा, तो वह आप से 
महायता मागेगी द्वी 


रृप्ण-कदाचित रुक्िमिणी ने सद्दायता माँगी भी, तत्र भी 
एक दम से शिक्षुपाल से युद्ध फरना कैसे उचित दोगा ! फम से 


१4 नारद लीडा 


कम ठसे यह तो सूचित कर देना चाद्विए, कि बह इस प्रकार का 
(न्याय न करें । 

नारदू--यह तो में आपके भिमा कद्दे दी कर देगा । इससे 
आगे श्राप जाते और रुक्लिणी जाने । 

यह कहते हुए नारद, रुक्रिमणों का चित्रपट लेकर वहाँ से 
अ्रम्तघौन हो गये। अपने सामने से रुक्मिणी फा चित्र हृटते 
ही, और नारद के अन्तघौन होते दी, रृप्ण बहुत व्यथित हुए । 
उनके लिए, उप्त चित्र का वियोग असक्य दो उठा। थे, उस 
चित्र की मनोद्वारणी सूर्वि फो अपनी मानसिक आँखों के सामने 
से न हटा सके । 

' शुक्मिणी के प्रेम से आकार्पत कृष्ण, उस स्थान से घर 
आये) रुक्‍्मणी फी प्राप्ति की पिन्‍ता के साथ हो, उन्हें एक 
विचार और हो उठा । वे सोचने लगे, कि रुक्मिणी का विवाह 
शिक्षुपाल के साथ द्वोना तय द्वो चुक्ता है, और शिक्षुपाल भुआ का 
लड़का भाई है । उसके साथ रुक्मियी का विवाह न होंने देकर 
अपने साथ रुस्मिण्ती का विव!ह कर लेने पर, क्‍या ठोक है, कि 
पढ़े भ्राता चलदेव जी तथा उनके साथ द्वी परिवार के और लोग भी 

' गुरू से रुष्ट हो जायें ! इस प्रफार ऋष्ण के हृदय में जद्दोँ एक ओर 
शक्मिणी की रछ्त की चिन्ता हो रही थी, वहीं परिवार-कलह की 
आशंका भी उन्हें व्यथित कर रददी थी | 


रुक्मिणी-विवाड ९० ; 


इन दोनो चिन्ताओं के कारण कृष्ण का खाना-पीना भी कम 
हो चला | उनके शरीर पर, चिन्ता और ठुबलवा के चिन्द, स्पष्ट 
दिखाई देने लगे । रुक्मिणी सम्बन्धी बहुत कुछ समांचार, 
बलदेवजी भी सुन चुके थे | कृष्ण को चिन्तित और ढुवेल देखकर, 
बलदेवजी समम गये कि इन्हे रुक्मिणो के लिए चिंता है। उन्होंने 
कृष्णजी से कहा, कि मेरी समझ से आपको रुक्मिणी के लिए 
ही चिंता है। मैं सुन चुका हूँ, कि रुक्मिणी, आप ,द्वी को 
पत्ति चनाना चाहती है, शिशुुपाल को नहीं इच्छुती । थदि आप इंसी- 
लिए चिन्तित हैं, तो इस विषय में आपको चिता करने की आब- 
श्यकता नहीं है । जब रुक्मिणी, शिशुपाल को नहीं 'चाहती,ततब 
शिशुपाल उसके साथ कदपि विवाह नहीं कर सकता । शिशुुपाल 
यदि सवय समम जावेगा और रुक्मिणी के साथ जबरदस्ती 
विवाद करने का विचार त्याग देगा, तब तो ठीक है, नही तो जिस 
त्तरह भी बनेगा, हम, रुक्मिणी के साथ जबरदस्ती करने से उसे 
रोफेगे और रुक्मिणी की सद्दायता करेंगे। हाँ, इतनी वात अवश्य है, 
कि जब तक रुक्मिणी की ओर से किसी प्रकार का समाचार दवमारे 
पास न आने तब तक हमे वीच में पड़ना ठीक नहींहै और 
रुक्मियी की ओर से समाचार आने के पश्चात्‌, हमे झत्यु से भी 
लड़ कर रक्मिणी की रक्षा करनी होगी । 

बलदेवजी को बात सुनफर पारिवारिक छेश की आशंका मिट 


५१ नारद-छीला 
जाने से / ऊँष्ण को भसन्नता हुई । उन्हें. इस ओर की चिंता न 
हैँंही । अब वे रुक्सिणी की और से किसी प्रकार का समाचार 


आने की ही प्रतीक्षा करने लगे | 
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शिशुपात व्गे तयारी 


“स्वार्थी दोष न पर्यातिँ 


भर्धथाव--स्वार्थी महुप्य, दोष नहीं देखता, उसकी दृष्टि तो केवक ' 
-अपने स्वार्थ पर ही रहती है । 

तुष्य, जब स्वाथ के बरा में हो जाता है, तब घद्, सत्य 

ओर न्याय की अपने में से खो बैठता है । उसके 

सामने केवल चे ही चातें रददती हैं, जो स्वार्थ-पूर्ति में सहायक 
हों । जो वात स्वार्य मे वाधक है, वह तो उसे रुचती ही नहीं। 
उमका लक्ष्य तो केवल उसी पक्ष पर रहता है, जिसके द्वारा उसे 
अपना स्वार्थ पूरा दोने की आशा दे । जिससे स्वार्थ पूरा दोने 
की आशा नही है, या जो स्वार्थ में दानि पहुँचाता है, उप्त पक्ष की 
ओर तो चह दफा भी नहीं। यदि कोई व्यक्ति उस्तके सामने ऐसा 
पक्ष रसता भी है, सब मो वद्द उस पक्त पर विचार तऊ नहीं करता। 
धटिक इस प्रकार का पक्ष सामने रखनेताले से बहू, घृगा और 
द्वेप करने लगता है । चाहे साक्ात इन्द्र भी उसके स मने आप्र 


| 
॥ 
ः 


६३ शिश्ुपाछ् फी तयारी 


उसे, स्वार्य के लिए सत्य और न्याय को पददलित न करने का 
क़पेश दें, सममावे; अतठुनय विनय करें और द्वानि की ओर 
उसका ध्यान खींच, तब भी स्थायन्ध व्यक्ति, उतकी उन वातों पर 
ध्यान न देगा। बल्कि अपने स्वाथ में उन्हें बाधक समझ फर, 
'बह उनसे द्वेप करने लगेगा । वह उस स्वाथ-कार्य के विषय में, 
न्यायन्‍्थन्याय, रुत्य-मकृठ और जचित-अनुचित की सीमांसा नही 
सुनना चाहता, मन उठ्त पर विचार ही करना चाइता है। अकेले 
स्वार्थ के वश दो जाने पर हो मनुष्य में इतना वैपरीत्य आरा जाता 
है, फिर भी स्वार्थ के साथ दी हृठ का मिश्रण हो जाने पर तो; 
यद दशा और भी अधिक भयंकर दो जाती है। फिर तो उसके 
विपय में बहना ही क्या है | ऐसा होने पर तो चद्द,अपना सर्वनाश 
काने से भी नहों दिचिकियाता | रावण, टुर्योधिन, कँस आदि के- 
उदाइरण, इस बात के प्राण हें । 
शिश्ुपाल भी, स्वार्थ के वश द्वो गया था । वह चाहता था कि 
रुक््मिशी मेरी पत्ती बनें और मे उत सौन्दर्य-लक्ष्मी का स्वामी 
बनेँ । इस स्वार्थ के साथ दी, उसमें हृठ भी थी । इस स्वार्थ 
और हृठ के मिश्रण से बने हुए भर्यंकर विप के नहशे में मस्द 
शिशुपाल ने, किसी की भी बात नहीं मानी । ज्योति और 
'औजाई ने बहुत कुछ समझाया, द्वानि लास की ओर उप्तका ध्याच- 
स्तींचा, परन्तु वह अपना स्वार्य छोड़ने के लिए तैयार न हुआ । 


कू 


कल ५. 
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शिश्ञुपाल की भौजाई ने, शिशुपाल को बहुत्त कुछ सममाया, 
परन्तु शिशुपाल ने, भौजाई के सममातने पर किंचित्त भी ध्याका! 
नहीं दिया। बल्कि बह भौजाई से रुष्ट हो गया । भौजाई के 
महल से लौठकर, शिशुुपाल ने विचार किया, कि भौजाई. सुमे 
'क्ष्ण का भय वता कर कहती हैं, कि कृष्ण वहाँ आधेगा ! कृष्ण 
है भी धूर्च | संभव है कि वह कुंडिनपुर आबे और मेरे विवाद 
में किसी प्रकार का विध्न करे। रुक्‍़म ने भी पत्र, तथा टीका 
लाने वाले भाट के द्वारा, रृष्ण की और से विध्न होने की आशंका 
प्रकट की है। इसलिए मुझे, युद्ध की पूर्ण तयारी करके, विवाह 
समय से कुछ दिन पहले ही छंडिनपुर जाना चाहिए, जिसमें 
चहाँ फी ध्थिति फा अध्ययन किया जा सके और कृष्ण को किसी 
प्रकार की धूर्तेता करने का अचसर भो न मिले | इसके साथ 
ही एक बात और होगी । भावज कहती थीं, कि रुक्मिणी मुमे 
नहीं चाहती । यदि भाभी का यद्द कथन ठीक भी द्वोगा, तब भी 
में विवाद-तिथि से पहले पहुँचकर, जब कंडिनपुर में अपनी सेना 
अपने पैमव और श्रपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा, तब सेंमव 
नहीं, कि रुक्मिणी मेरे साथ विधादह न फरना 'चाद्दे। मेरे थेभव 
और सेगे सौन्दर्य को देखफर, रुक्मिणी स्वयं ही मेरे साथ विवाह 
करने पी :च्छा प्रकट करेगी । इसके सिवा जब रुक्मिणी भेर 
चघारात फो आई हुई और सुमे दूल्द्ा बना हुआ देखेगो, तब वा 
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कृष्ण की ओर से निराश भी द्वो जायेगी। मैं, अपनी 
सेना हारा प्रबन्ध 'भो ऐसा करूंगा, कि मभिसमें कृष्ण की 
ओर से रुक्सिणी के पास या रुक्मिणी की ओर से कृष्ण 
के पास किसी प्रकार का समाचार भी न पहुँच सके । 
इस कारण भी रुक्मिणी को अपने हृदय से कृष्ण की चाह 
'निकाल देनी पड़ेगी और मेरे साथ विवाह करने के लिये वित्रश 
डोना पड़ेगा । साथ ही में समय समय पर अपनी दासियों को 
रुक्मिणी के महल में भेज फर, वहाँ के समाचार भी मेंगवात 
रहूँगा और दासियों द्वारा रुक्सिणी को अपने अजुकूल बनाते 
की चेष्ठा भी करता रहूँगा | इसलिए विवाह-तिथी से पहले ही 
कुशिडनपुर जाना अच्छा दै | लेकिन मुझे पहले अपने सहायक 
राजाओं के पास आमन्त्रण भेज कर, उन्हे यहाँ चुला लेना चादिए 
और उनके आ जाने के पश्चात्‌ दी विवाह को तय्यारी करानी 
चाहिए | यदि मैं अभी ही विवाह की तयारी करवा दूँ और 
कहीं छुटिल ऋष्ण के बहकाने में जंग कर, सद्दायक राजागण 
समय पर नआये, तो उस दशा में मेरा कुर्डिनपुर जाना सी ठीक 


न होगा और न जाना भी ठीक न होगा । मैं, सहायको के न 


डोते हुए भी कुश्डिनपुर गया और वहाँ ऋष्ण से युद्ध में द्वारगया 
की तयारी करवा कर 


हो भारी अपमान होगा और थवि विवाद 
औ मैं कुणिडनपुर न गया; तत्र भी अपमान होगा। इसलिए 
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मुझे, सहायक राजाओं को, पहले ही से यहाँ बुला लेना चाहिए 
और सव राजाओं के आजाने पर ही, विवाह की तयारी करनी 
चादिए । शाज्ञाओं को यहाँ बुला लेने पर वे लोग कृष्ण के 
घहकावे में आने से भी बच जावेंगे, तथा कदावित वे ऋष्ण के 
घहकाये में आ चुके हों और इस कारण सेरे घुलवाने पर न 
जाये, तो मेरे लिए जरासन्व से सहायता मांगने का अवसर 
शेप रद्द जावेगा। । 

इस प्रकार राजनीतियुक्त विचार करके शिश्ुपाल ने, अपने 
श्रधीनत्थ और सद्दायक राजाओं के पास विवाह का आमन्त्रर 
भेजकर उन्हें लिखा, कि “आप लोग अपनी सेना सह 
आमुक तिथी वो चन्देरी श्राजाइये । यह घित्राह आप ही क॑ 
सद्दायता पर निर्भर है, अत्त: विवाह की तयारी तब ही होगो जः 
आप लोग यहाँ आ जावेंगे । ! 

शिश्वुपाल का आमन्त्रण पाकर, उसके अधीनस्थ राजा तो 
दलबल सद्दित चन्देरी आये दी, परन्तु सहायक राजाओं में से 
कुछ आये और इुछ--जो श्रीक्षप्ण का प्रताप जानते थे, तथा इस 
वित्राह्ट को अनुचित मानते थे--नहदीं अये। शिशुपाल को एक- 
न्रित राजाओं तथा उनकी सेना फो देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई | 
यद्द विचारने लगा, फि इतनी सेना यह है, मेथी सेना है और 
कुरिएनपुर में गम की सेना है। इन प्रचण्ड सेनाओं द्वारा कृष्ण 
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' कॉजीत कर बाँध लेंना बहुत दो सरल-वात' है। पहले तो कष्ण, 

पकत्रित सेना का समाचार सुन कर आवेगो दी नहीं। केंद्रित 
आ'भी गया, ती वह अपना ही अस्तित्व खोवेगा, उसके कारण 
मेरे साथ रक्मिणी का विवाह द्वोने में कियी प्रकार का विन्न नहीं' 
हो सकता | अब मुझे, विवाह की तयारी करनी चाहिए । 
: « शिशुपाल ने, नगर, राज महल आदि सजाने, भंगलाचार 
करने और विवाद योग्य तयारी करने की आज्ञा दी । शिश्ुपाल 
को आज्ञालुसारःविधाह की तयारी दोने लगी। उस समय शिश्ुपाल 
बड़ी प्रसंन्नता अनुभव कर रहा था । वह छुशिडनपुर के लिए 
प्रस्थान करते के दिन की, उत्कण्ठापूर्वक प्रतीक्षा करने लगा । 
“ इधर तो शिंशुपाल, विवाद्द की तयारी में लगा है और धधर 
रुकस विवाह का तयारी मे लगा हुआ है। दोनों जगद्द, खूब 
ओनन्द द्दोरह्या है, परन्तु रुक्मिणी के हृदय में किंचित भी 
आलन्दे नहीं है, अपितु विषाद है इसी प्रकार ह्वारकाें 
प्रीकृंण भी, रुक्मिणी के लिए चिन्तितहैं ओर बात्रा नारद, किसी 
पहाड़ के शिखर पर बेंठे हुए कुछ और द्वो विचार -कर रहे हैं। दे 
पोचते हैं, कि मैं करष्ण से कद्द चुका हूँ, कि शिशुपाल को सूचित 
करने का काय्ये मैं करूँगा । इस कारण भी मुझे उचित है कि 
शिज्ञुपाल' को सूचिच केरूँ । दूसरे, सम्भव दे कि सूचित फर 
ने पर, शिश्षुपाल, रुक्मियों के साथ विवाह करने का विचार 

हि 
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छोड़ दे और इस प्रकार, भावी-युद्ध द्वारा दोनेवाला जनसमूह का 
नाश रुक जाये । इसलिए, इस सम्बन्ध का यह अन्तिम कार्य मैं- 
ओर कर डाहूँ, उसके बाद, रुक्मिणी; कृष्ण, रुक्म और शिक्ष- 
पाल अपनी-अपनी निसटेंगे। सें तो फिर आकाश में खड़ा-खड़ा 
यह देखूँगा, कि विजयी सत्य और न्याय होता हे, या असत्य 
ओर अन्याय । 

इस प्रकार विचार कर नारदजी, चंदेरी आये । वे शिक्षुपाल 
के यहाँ गये। शिशुपाल ने, मारद को विधि सदह्दित प्रणाम करके 
उन्हें, स्वायव-सत्कार पूर्वक बैठाया । शिशुपाल ने, ऊपर से तो 
नारद के आने पर प्रसन्नता द्वी प्रकट की, परन्तु उत्का हृदय 
अत्थिर था । वह ग्ह रह कर यददी विचारता था, कि ये बाबाजी 
ओर न मालूम क्या कहेंगे | 

कुशलप्रश्न हो जाने फे पश्चात्‌ नारदजी, शिशुपाल से कहने 
लगे--राजन, मैंने सुना है कि तुम्दारा विवाह धोने वाला है ! नगर 
तथा राजमद्ठल की सजाव्रट और तुम्दारी प्रसन्नता भी ऐसा ही बता 
रही है । क्या वास्तव में तुम्दारा विवाह है ९ » 

शिद्षुपाल--हाँ भद्दारुज, आपने जो कुछ छुना है, वह 
ठोक है। संघ आपकी हृपा है।। आपकी ऊूपा से मेरा 
यह विवाह दोगा भी ऐसा, कि इस विधवादह्द के समान दूसथ 
उचिठ विवाह न हो शव तक हुआ है और न दोगा ही | 


; है शिष्ठुपार की तैयारी 


2 चारद--अच्छी बात है; राजाओं ने तो अपना-जन्म ही इस 
शरकार के कार्यों में" यश प्राप्त करते के लिए मान रखा है और 
रेंसे ही कामों में राजा लोग ख्याति प्राप्त करते भी हैं । राजाओं 
में'भी'तुस तो बड़े राजा हो, इसलिये 'ुम्दारा विवाह अद्वितीय 
दो इसमें आश्चर्य की बात द्वी क्या है ! परन्तु यह तो बताओ, 
कि विवाह होगा किसकी कन्या के साथ और बराव कहाँ 
जावेगी | रा 

शिशुपाल--मद्दाराज, आप की.दया है, इसीसे आप पूछ रद्द 
हैं'। आपको' यह जानकार अवश्य दी प्रसन्नता होगी, फि 
बिदर्स ,नरेश भीस की कन्या रुक्मिणी के साथ मेरा विवाह, 
अम्ुुक तिथि को होया । बारात कुरिडटनपुर जावेगी | 

' भारदू-रुक्मिणी के साथ,! वेंह तो'बड़ी 'ही उत्कृष्ट कन्या 
है। साक्षात्‌ लक्ष्मी ही मानी जाती है। उध्रके साथ विवाह 
दो, तुम्दारे लिए इससे अधिक सौभाग्य की बात ओर क्या हो 
सकती 'है.! जरा तुम्दासी और रुक्मिणी की जन्मकुएडली 
तो संगवाओ । सह 

रुक्मिणी की, प्रशंसा सुनकर, शिक्षुपाल को बढ़ा द्वी आनंद 

हुआ । उसने, तत्छण अपनी और रुक्मिणी की जन्म कुएडली 
फतवा कर, नारदजी,को दी । सारदजी, बड़े ध्यानपूर्वक दोनों 
की जन्म्र कुरछली देखने लगे और अपनी आकृति इस प्रकार- 
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यनाने लगे, जैसे बढ़ा आश्चय हो रह्या हो । थोड़ी देर बाद 
नारदजी ने, अपना सिर हिलाते हुए जन्म कुणडलियाँ नोचे रख” 
दीं। मारदः फा सिर हिलाना देख कर, शिश्ुुपाल के हंदय में। 
आशंफा हुई । उसे, नारद से पूछा--महाराज, आपने शिर,- 
क्‍यों हिलाया ९ ः ४ 

नारदू--देखो राजव्‌, हम सन्त हैं। सन्‍्तों का काम दे, 
कि सच्ची वात से अपने भक्त को परिचित कर दें। उन्हे भय 
या आशा से असत्य कदापि न बोलना चाहिए, किन्तु सदा सच्ची 
वात ही कहदनी चाद्विए। फिर वह सच्ची बात चाहे झ्मप्रिय ही 
हो, और सुनने चालान भी माने, परन्तु मूंठ वात कदापि न। 
कट्दनी चाहिये। मूंठ चात कहने वाले और स्ची बांत से 
सावधान न फरने वाले लोग, शत्रु का काम करते हैं | नीतिकार 
फह्दते हैं. । 


साविव बेद गुरु तीन जो, प्रिय बोलाहिं गय आश । 
राज घर्म तन तीन कर, होय वेग ही चाश ॥ 


राजन, हम तुम्दाया अ्रहित नहीं चाइते, अपितु हित ही 
चाहते हैं । 


गिश्ुपाल--हाँ मद्दाराज, मुमे इस घात का पूरा विश्वाक् 
है | आप, निःसंकोच वास्‍्तविक बात कट्टिये | 


4०३ किशुपइल की तैयार की तैयारी 


हैं पक यह: की असल दी” झडे ऋर 
#कहेती है और तु त्मकृगइली कुछ हि तुम्हास और 
रुक्मिणी की जन्मकुएडली, आपस में मेल नहीं खांती | इसलिए 
अहुत संभव है, कि रुक्सिणी के साथ विंवाह करने की तयारी 
करके तो तुम जाओ परन्तु रुक्मिणी के साथ विवाह कोई दूसरा 
पी करे और!तुम्दें अपमानित एवं पराजित होकर, रुक्मिणी- 
रहित दी लौटना पड़े | रुक्मिणी,की कुण्डली कहती है, कि यह 
इक की पटरानी ,बनेगी । बल्कि कृष्ण से इसका मानसिक 
खैवाह तो हो चुका है, शारीरिक विवाह भो उच्च दिन द्वो जावेगा, 
जो दिन इसके विवाह के लिए नियत हुआ है इसमें किंचित्‌ 
भी अन्तर द्वोने वाला नहीं है। ठुम्दारा और रुक्मिणी का विवाद 
- किसी मूल ने बताया है, कोई ज्योतिष का जानकार तो ऐसा 
विवाह कदापि नही जुड़ा सकता । मैं तुम्हें इस विवाह के भविष्य 
से सूचित किये देता हूँ, आंगे तुम राजा हो, पीर दो, जरासन्ध के 
स्नेहभाजन हो, इसज्ञिए तुम्हें जैसा उचित श्रवीव द्वोगा, वेसा तो 
सु करोगे ही | 
नारद की बात सुनकर, 'शिक्षुपाल का वह्द ज्योतिषी तो 
अवश्य प्रसन्न हुआ, जिसने शिक्षुपाल को टीका स्वीकार करने से 
रोका था, परन्तु शिशुणशल अप्रसन्न हुआ रे] अर अपने अन के 
कहने लगा, कि इन बाबाजी को यदिं प्रेसी ही घात कह्टनी थी, 
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तो ये मुझे एकान्त में ले जाकर कह देते, जिसमें भेरी सभा के: 
लोग और सद्दायता के लिए आए हुए राजागण दतोत्साह तोः 
न होते ! कोई दूसरा व्यक्ति यदि ऐसा भयंकर अपराध करता, 
तो में उसे मृत्युदणड दी देता, परन्तु इन बावाजी से तो कुछ कद्दते 
भी नहीं बनता ! यह भी नहीं कह सकता, कि मेरे यहाँ से चले! 
जाशों । फिर भो इनक्की बात को, इसी सभा में और इनके 
सामने द्वी उपेक्तणीय बता देनी चाहिए, जिसमें यहाँ उपस्थित 
लोगों पर इनकी वात का प्रभाव न रह सके। , 
इस प्रकार विचार कर शिशुपाल, ठद्दाका भार फंर कृत्रिम' 
हँसी हँसा | वद कहने लगा--वाह मद्दाराज, आपने अच्छी 
बात सुनाई ! जान पढ़ता है, कि आप क्रष्ण या भीम से सिल' 
घुके हैं, इसीसे मुम्ठे कुश्डिनपुर जाने में भय बता रहे हैं। कदा- 
चित आपने जन्मकुएडली पर से द्वी ऐसा कहा हो, तव भी आपको: 
यद्द फदापि न भूल जाना 'चादिए, कि जन्मकुणएडली आदि का 
दुष्फल इम राजाओं को नहीं होता । दमारी सेना जिस ओर 
प्रस्थान करती है हम जिस ओर दृष्टि डालते हैं, उत्त ओर के 
ऋर महों को भी भाग जाना पड़ता है। या वे ऋर प्रह भी अच्छा 
फल देने लगते हैं। रुक्सिणी का विवाह भेरे साथ ठददरा है। 
मं, राज्मिणी के यहाँ किसी से रक्मिणी फ्री याचना करने नहीं 
गया था, ऊिन्तु रुक्मिणी के यहाँ से भेरे यहाँ विवाद का टीका; 
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आया है । यदि रक्मिणी मेरी पत्नी बनने की इच्छा न रखती 
“हीती, वो मेरे लिए टीका ही क्यों आता ? इस पर भी कदाचित 
कोई विव्त हुआ, कृष्ण वहाँ आया और उसमे किसी प्रकार की 
बाघा डाली, तो मेरे ये योद्धागण, कृष्ण और उसके सद्दायकों का 
अपनी वीरताग्ति में भस्म कर डालेंगे। मैं, कृष्ण तो क्या, 
>भजात्‌ मृत्यु से भी भय नदी करदा, म ये मेरे योद्धा लोग ही 
भय करते हैं| इसलिए आपने, भावी आशंका से सयभीत करने 
को चेष्टा ज्यर्थ ही की है। भयभीत तो वह्दी हो:सकता है, जो 
कायर हो। हम वीरों के पास भय का क्‍या काम | हस, 
भय को तो सदा आमन्त्रित फरते रहते हैं। हमारे अख-शख्, 
शबुओं का * रक्त चूसने के लिए उत्सुक रहते हैं, यदि कृष्ण 
सिल गया, तो हमारे शख्त, उच्तका रक्त शोषण करके अपनी छुपा 
मिटावेंगे और सुके विजयलद्ष्मी के साथ द्वी रुक्मिणी रूपा 


शेक्ष्मी भी प्राप्त करावेंगे । ४ 
यह कह कर शिश्ञुपाल, अपने सभासदों की ओर देख कर 


फेर हँसने लगा। उसके' जो समासद, उसीके से स्॒भाव के 
ऐ, ते भी शिशुपाल की हँसी का साथ देने लगे परन्तु जो विचार- 


चान ये, वे, गस्भीर बने बैठे रहे । 
:» शिशुुपाल के कथन के उत्तर में, नारदजी कद्दने लगे कि-+« 


, यह तो मैं | पहले दी कह्द चुका हूँ कि ठुम राजा और वीर दो, 
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इसीलिए अपने दही मन की बात करोगे; मैंने तो भविष्य के भग्नसे 
घुमको इसीलिए सूचित किया है, किःजिसमे तुम सार्वधान रहो। 
अच्छा, अब हम भी चलते हैं; ,यदि हो सका, तो कुरिडनपुर में 
विवाद फी धूमधाम देंखेंगे। है 782 कह मे 


ध 

यह कह कर; नारदजी चलने के लिए खड़े दो गये । 
जैसी इच्छा महाराज” कह कर तथा प्रणाम करके शिश्ुपाल ने 
'भी उन्हें विदा कर दिया और फिर सभा में बैठ कर अपनी वोरता 
की डीग द्वांकने लगा । शिशुपाल ऊपर से तो प्रसंन्र दिख रहा 
था और विवाद का प्रधन्ध फरा रद्द था, परन्तु उसके हृदय में 
घिन्ता ने स्थान फर लिया था। रात के समय, बह अपने रन॑- 
चास में गया, किन्तु चिन्ता के कारण उसे नींद नहीं आई. ।, 

शिश्ञुपाल की सभा मे नारदजी जो कुछ कद्द गये थे, वह 
वात सारे नगर में फैल गई । शिश्ञुपाल फी रानी को भी मार्दूम 
हो चुका था, कि यद्द विवाह करने से पति को नारदजी ने भी 
उसी प्रकार रोका है, जिस प्रकार ज्योतिपी और जिठानीनी ने 
रोका था। इस प्रकार का निपिद्ध विवाह करने फे लिए जाने 
का परिणाम क्‍या दोगा, इस विचार से शिश्ञुपाल की रानी का 
वित्त अस्यिर था। उसे भय था, कि कहीं इस विवाह में मेरे 
झुद्याग का ही णलिदान न दो जावे । वह दीनता दिखाती हुई 
अनुनय-विनिय-पूेंक शिशुपाल से कहने लगी--नाथ पहले वें 
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'आपको दूसरा चिचाह फ्रने फी आवश्यकता द्वी नहीं है। इस 
- पर भी, यदि आप विदाह करना ही चाहते हों, तो किसी दूसरी 
, निडुमारी के साथ विवाद कर लिजिये, परन्तु रुक्सिणी 'से 
, विवाद करने, कुशिडनपुर मत जाइये | जिस विवाद का ज्योतिषी 
ने भो निपेष किया है, और जिस विवाह के लिऐ जाने का हुष्प 
' फिणाम नारदजी ने पहले दी से बता दिया है, वह विवाह' करने 
के लिए कुश्डिनपुर जाने प्र; फदावि फस्याण नहीं हो सकता । 
रुक्मिणी, आपकी पत्री नहीं बनना चाहती, किन्तु ऋष्ण की पढ्नी 
बनना चाहती है ! रक्मिणी के न चाहने पर भो, उसके साथ 
विवाह करने जाना ठीक नहीं है । नारद के कथनालुसार, कृष्ण 
शहाँ आयेंगे, वे रक्मिणी से विवाह भी करेंगे और आपको अप- 
सनित तथा पराजित द्ोकर, खाली लौदना पड़ेगा । यदि नारद 
द्वारा कथित यह भविष्य ठीक निकला, तो मुझे भी कितना टुःख 
दीगा | अब तक में घीरपत्ी कहलाती हूँ परन्तु फिर कायरपत्नी 
कहाऊँगी | कायरपत्नी कद्दा कर जीवित रहना, क्या अच्छा है ! 
इस प्रकार के जीवन से ता मरण ही श्रेप्त दै। फदाचित आप 
चोरदजों को धात पर विश्वास न करें और चैसे व्यचद्ारिकता से 
देखें, दब भी आप ही बवाइये, कि श्रीकृष्ण ओर बलराम का 
पसासना कौन कर सकता है ! आज तक युद्ध में , उनसे किसने 
विजय पाई है | उनसे युद्ध करने वाले के 'भाग्य में, केवल. परा: 
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जय ही है। इसलिए में आपसे भाथना करंती हूँ, आपकेः 
पाँवों पड़ती हैँ और जाप से भिक्षा मांगती हूँ, कि आप रुक्मियी 
से विवाह करने के लिए कुरिडनपुर मत जाइये । आपके कुरिड- 
नपुर जाने से मुमे, 'मेरे सुद्दाय का भय है ! . 

पत्नी को बात सुन कर, शिशुपाल हँसने लगा | वह कहने 
लगा, कि स्त्रियों में खमावतः कायरता होती है। उस कायरता 
फे वश द्वोकर ही, तुम भुमसे कुणिडनपुर न जाने का कद्द रही 
हो । परन्तु तुम्हारा इस प्रकार कायरता का परिचय देंना 
नितान्त लज्ञास्पद है । तुम घीर-पुत्री और बीर-रमणी हो 7 
ज्षत्रियाणी, अपने पति के सामने इस प्रकार की कायरता मरी 
बात कदापि नहीं करती। पहले तो में कुशिडिनपुर से आया 
हुआ विवाद का टीका स्वीकार कर चुका हूँ; सव राजाओं को' 
आसन्त्रण दे चुफा हूँ, वे आ भी गये हैं, विवाह की सब तयारी 
भी दो चुकी है, ऐसी दशा में में कुश्डिनपुर न जाऊँगा तो लोग 
क्या कहेंगे ? ऐसा करने पर मेरी वीरता को कलंक लगेगा, 
या नहीं ९ दूसरे, में कृ्डिनपुर क्यो न जाऊँ ९ केवल क्षण के 
भय से १ एक ग्याे के भव से--उप्त कायर के डर से--मैं 
कुटिधनपुर न जाऊँतो लोग मेरे लिए क्या विचारेंगे मुमे 
धिवारेंगे, या नहीं ? बैसे वो चादे में कुशिडनपुर न भी जाता 
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और रुक्िसिणी के साथ "पपना विवाह न करता, परन्तु कृष्ण से 
रुस्मिणी को रक्षा करते के लिए मुझे अवश्य जाता पड़ेगा। 
रुक्मिशी क्षत्रिय-फन्या है। उसका पिदाद एक साले के साथ 
हे, यह ज्षत्रियों के लिए नितान्त लज्ञास्पद बात है। उसमें 
ओ, उस दशा में, जब कि रुक्मिणी के पिवाह का टीका सुझे 
बढ़ाया जा चुका है और रुक्‍्म ने मुझसे प्रार्थना की है, कि 
मै रक्मिणी के साथ विद्वाह कर के कृत्रियों को मयोदा वचाहझँ | 
वीर-नारी होने के कारण ऐसे समय पर तो तुम्हे उचित है, कि- 
तुम मुझे प्रेरणा करके कुशिधनपुर भेजो और मुमसे कद्दों कि एकः 
क्षत्रिय कन्या की रक्षा करो, उसे नीच ग्वाले के हाथ न पड़ने 
दो । तुम, चैसे वो सुमे युद्ध के लिए उत्साहित द्वी किया करती 
थीं, परन्तु इस बार तुम इसके विपरीत क्‍यों करती हो, इसका 
कारण में समझ गया। तुम, सौत के दुःख से भयभीत द्वो कर 
ही, मुक्ते ऐसी सम्मति दे रही हो और इसी कारण, शब्रु की 
प्रशंसा करते जैसे नीच कार्य में प्रवृत होकर, सुके कायरता सिखा" 
रहो ही | ब्वियों के लिए, सौत का दोचा बढ़ा दुःख है। 
वास्तव में कई पुरुष, दुसरी खली के वश होकर प्रथम पत्नी की 
उपेत्षा ही नहीं करते, अपितु उसे फष्ठ भी देते हैं, परन्तु, मेरे 
खभाव से तो तुम अपरिचिद नहीं दो ! मेरे द्वारा तुम्दारे "लिए 
किसी प्रकार का अन्याय हो, यह कदापि संभव नहीं। इसपर 


न 
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भी यदि तुम चाद्दो, तो झुक से किसी प्रकार की प्रतिज्ञा कर। 
सकती द्वो। बोलो, तुम क्या चाहती दो ९ 

रानी--पतिदेव, आप भूल कर रहे हैं। में खौत से बचने ' 
के लिए आपको नहीं रोकती । मुझे सौत का किंचित भी भय 
नहीं हैं । यदि मेरे में घुद्धि होगी, तो मेरे लिए सोत भी, वहन 
के समान प्रेम फरने वाली द्वो जावेगी | में आपको कुरिउनपुर 
जाने से इसलिए रोक रही हूँ कि जिसमें व्दाँ से अपमानित हो 
कर न लौटना पढ़े और एक स्त्री के लिये अनेक त्त्रियों को 
वैधव्य न भोगना पड़े । मैं यद्द सुन चुकी हूँ, कि रुक्मिणी, कृष्ण 
फी पत्नी धनना चाहती है ओर भीम भो रुक्मिणी का विवाह 
कृष्ण द्वी से करना चाहते हैं। ऐसी दशा में, केवल रुक्‍म के 
बुलाने पर, आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है। इसलिये में 
आपसे प्राथना करती हूँ, कि आप कुरिडनपुर मत जाइये और 
ऋकइटला दीजिये कि भेरा विवाह दो चुका है, अब और विवाद 
नहीं फरना है । 

शिश्ुपाल--यह, श्रच्छी बुद्धि सिखाती द्वो | आखिर 
स्रीह्टीठददरी न! स्त्रियों की चुद्धि, उल्टो तो होती ही है। 
किया की सीस में लयकर फाम करे, तथ तो पूरा दो द्वो जावे । 
सुमने यद्द भी नहीं विचारा कि से ऐेत्ी सम्मति कैसे दूँ ! वास्तव 
में तुप्त इतने दिन में भो, मरी घोरता और मेरे पराक्रम से 
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अपरिचित ही रहा । जिस कृष्ण का तुम भय दिखा रदी हो, 
पेह भी कोई वीर है ! जो अब तक ननन्‍द की गायें चराता रहा, . 
बन्शी बजा कर ख््रियों को मोद्दित करता रहा और ख्ियों के- 
साथ खेलता कूदता रहा, वह वीरता क्‍या जाने ! कदाचित््‌ 
जानता भी हो, तय भी यह तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात 
 है.कि हमें एक बीर से युद्ध करने का अवसर मिलेगा | इसलिए 
मैं तुम्द्दारी बाते कदापि स्वीकार नहीं कर सकता | क्षत्रियों की 
जाज बचाने के लिए जब रुक़म ने अपने वाप की भी बात नहीं: 
- मानी, सब में तुम्हारी बात कैसे मान सकता हैँ ! 
*  रानी--अच्छी बांत है. मत सानिये, परन्तु अब मैं, मुझे 
'श्राप्त अधिकार की रक्षा के लिए आपसे यह आराथना करतो हूँ, 
कि आप रुक्सिणी के साथ विवाह सत करिये | जिस समय मेरा 
और आपका विवाद हुआ था, उस समय, विवाद्द के नियमालु* 
सार आपने मुरू से यह प्रतिज्ञा की है, कि मैं तुम्हारी सम्मति के- 
विरुद्ध कार्य न कहूँगा, किन्तु प्रत्येक कार्य में तुमसे सम्मतिः 
लेँगा और तुम्दारों संदँमति से दी कार्य करूँगा। मैं, रक्मिणों 
के विवाह से संवंधा असहमंतर हूँ । इसलिए, आपको रुक्मिणी 
के साथ कदापि विवाद नहीं करना चाहिए। इसके सिवा, 
विवाह -के समय 'जिस प्रकार मैंने दूसरा पति करने का अधिकार" 
नहीं रकखा है, उसी प्रकार आपने भी दूसरी पत्नी करने फा 


या 
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अधिछार नहीं रखा है । ऐसी स्थिति में आप रुक्मिणी के साथ" 
विवाह फैसे कर सकते हैं। और जब आप अपनी श्रतिज्ञा भंग 
कर रहे हैं, तब हमें, प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए विवश क्यों 
वकिया,जाताहै ? विवाह-समय कीयई भ्रविज्ञाको पुरुष तो भैंग करें" 
और फिर भी स््ियोंक्रे लिए उस प्रतिज्ञाका पालन आवश्यक हो, 
यह न्याय नहीं कदला सकता । हमें अबला समझ कर, पुरुषों 
फा दम पर इस प्रकार अत्याचार करना, कदापि उचित नहीं 
है। आप वीर हैं, आप तो इस प्रकार का अन्याय न करिये ! 
पत्नी की यह बात सुन कर शिशुपाञ रुष्ट हो गया। वह 
कहने लगा--तुम मुक पर अपना अधिकार जताने चली दो ! 
"पुरुषों पर स्लियो का अधिकार ! इसने ऐलथों कोई भ्रतिज्ञा नहीं 
की है। यदि हमारी ओर से फिसी ने इस प्रकार की, प्रतिज्ञा की 
भी हो, तो वह हमें कदापि मान्य नहीं दो सकती | दस पुरुषों 
को, ल्ियों से इस प्रकार प्रतिज्ञावद्ध होने की आवश्यकता भी 
नहीं दै। स्त्रियों को हमारी दासी बन कर रहना द्वोगा | हम; 
'म्रियों फे दास नहीं हो सकते | हमारे लिए ल्लियाँ, भोग्य हैं | 
जैसे एक भोग्य-पदार्थ के होते हुए दूसरा ओोग्य-्पदार्थ लाने 
भोगन फा हमें श्रधिकार है, उसी प्रकार एक श्षी के दोते अनेक 
लिया लाने का भी हमें अधिकार है। इस विषय में हमें यह, 
देखने को आवश्यकता नहीं है कि स्त्री सहमत है, अथवा नहीं | 
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मुंन्हारी या रुक्मिंणी की असहमति, हमारे लिए किसी भी प्रकार 
चाधक नहीं हो सकती । यदि किसो को असहमति इमारे लिए 
चाघक चंनती हो, तो हम अपनी" शक्ति से उत असहमति को 
सहमति में परिणत कर सकते हैं, परन्तु अ्रसहसति के कारण 
किसी कार्य के करने से नहीं रुक सकते । यह वात साधास्थ 
पृरुषों-के लिए भी है,'फिर दम वो राजा हैं। हमारे लिए तो वही 
न्याय है, जो | हमारी इच्छा है। मैं, तुम्दें सूचित करता हैं कि 
गपरि कभी अधिकार कीं बात मत करना | मैं ठुम पर दया 
करके ही तुमसे कोई प्रतिज्ञा करने के लिए तथ्यार हुआ थां, 
अन्यथा, उसको भी आवश्यकता नहीं है । 
शिश्ुपाल को क्रूछ देखकर, वेचादी पत्नी, कॉँप उठी | 
उसने धीरे से यद्दी कद्ठा, कि आप नाराज न होइये, दम तो 
आपकी दासी ही हैं । यदि आप ही फो तरद हम भी बन जाने, 
संब तो आप हमारे अधिकारों की हत्या नहीं कर सकते, परन्तु 
पुरुषों की तरह, हम धंम नहीं जोड़ना चाहती | जो लोग हम 
स्त्रियों पर अत्याचार फरते हैं; उन्हें. इसका प्रतिफल भी अवश्य 
ओोगता पड़ेगा । है है न्‍ 


ब्योतिषी,- भौ जाई नारद और पत्नी, इनमे से 


6 *  शिशुपाल ने 
बल्कि, सममाने से उसका 


फिसी-की' भी बात नहीं मानी | 
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अहंकार और बढता जाता था।ः बह, सब के समझाने फो 
अवहेलता करके बारात सजाने लगा | न 

, शिशुपाल की बारात तैयार होने लगी । बाजा बजने लगे । 
सेना, सजने लगी। सहायक्र राजागण भी अपनी-अपनी सेना 
सदित्त तयार हो गये । हाथो, धोड़े, रथ पैदल सुसज्वित हुए।' 
युद्ध-साम्म्मी खाथ लेने का प्रबन्ध किया गया,। चन्दन की 
चौकी पर बेठ कर शिश्ुपाल, उब्रटन लगवाने लगा | म्नल गीत 
होने लगे । सुद्दागिनें, तेल चढ़ाने लगीं। तेल उबटन हो जाने) 
पर, शिशुपाल ने स्नान किया | फिर दूलह-वेश सजा । रत्नों फेः 


आभूपण पहने । इस प्रकार शिशुपाल, दृहद्दा बन कर तयार 
दो गया । 


है 


दृल्दा धन कर शिशुपाल ने सोचा कि अ्रत्र भावज के पास 
चल कर देखें, कि वे क्या कद्दती हैं। भावज ने, मेरे सहायक, 
राजाओं और उन्तकी सेना को देखा द्वी है। मैं भी दूल्द्वा बना 
हुआ उनके सामने जाऊंगा, इसलिए अब तो वे पूर्व की बातों को 
भूज, रुक्मिणी के साथ विवाह करने को ठोछ बतावेंगी ! 
शिश्लुपाल तो अपने सैनिक घल के सहारे इस प्रकार विचार रहा 
है, परन्तु भावज, शिक्षपाल के सहायक राजाओं के विपय में 


यह विचारती है, कि मेरे सूर्य देवर ने, इन वेचारों फो, अपने # 
पियाह में पलि देने के लिए घुलाया है ! 


रे - शिश्ुपाल डी तयारी 


शिश्लुपाल, भावज के महल में गया । उसका अतुमान था, 
कि इस बार मुझे देख कर भावज के चहरे पर प्रसन्नता: की 
मलक दौड़ जावेगी, या उतने पहले मेरे विवाद्द का विरोध 
किया था, इसलिए शव मुमे देख कर लब्नित होंगी, परन्तु शिशु- 
“गले का यह अलुमान ग़लत निऊला । उसे, भावज छे चेहरे 
पर, कोई अस्वाभाविक्त परिवर्तन दिखाई न दिया । भावज ने, 
शिश्ञुपाल को--सदा को भांति आदर क/के-बैठाया । वह शिश्षु- 
प्रा से कहने लगी--देवरजी, मेरे लिए यद्द घढ़ी प्रसन्नता की 
बात है, कि आपने मुमे विस्तृत कहीं किया। में तो समसती 
थी, कि देवरजी मेरे महल से रुष्ट हो गये हैं, और अब वो 
विवाद की तयारी में लगे हैं, इसलिए मुमे भूल जावेंगे; परन्तु 
मेरे सदभाग्य से आप मुझे नहीं भूले । मुझे आपसे एक वार 
फिर कुछ कहना था, इसलिए अन्छा हुआ जो आप पघारे । 
.._ शिशुपाल समम गया, कि सौजाई अपनी पहले की बात 
पर ही हृढ हैं, वे आज भी पहले की द्वी तरह रुक्मिणी के साथ 
“विवाह 'फरने फ्ा निषेध करेंगी । उसने विचारा कि ये स्वयं 
' कुछ कहें, इससे पहले, इस विपय मे मुझे दी कुछ कहना ठीक 
है। इस,प्रकार विचार कर, वह अपनी भौजाई से कहने लगा--- 
हाँ जो कुछ फ्टना है, कदिये, में भी सुनने के लिए द्वी आया 
हैं। परन्तु मैं पूछता हूँ, कि मेरे विवाद से, आपका हृदय 
८ 
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क्यों जल रद्दा है ? आपका मुँद्द क्यों चढ़ा हुआ है ? मेरे जितने 
भी मित्र और द्ितैषी हैं, इस समय वे सभी भसन्न हैं, केवल एक 
आपद्दी ऐसी हैं, जिन्हे मेरा विवाहद.नहीं सुद्दात । भला विचार- 
तो करो, कि ये सब राजा लोग क्या मू्ख हैं, जो मेरे विवाद. 
के लिए अपने प्राण. समपंण करने तक की तयारों करके आये 
हैं ? केवल तुम्द्दी चुद्धिमती हो ९ कुछ तो निचार रखना चाहिये/' 
कि यह कैसे आनन्द को समय है, , में इस आनन्द में भाग लेने 
से क्‍यों वंचित रहूँ !। आप तो केवल अपनी ही हठ पकड़ कर 
यैठ गई' । मैं समझता था, कि जब दूसरी स्त्रियाँ ,मंगलगान 
फरने भर तेल चढ़ाने आई है, तो भावज भी अवश्य ही आ- 
वेंगी, परन्तु आप तो बढ़ी हो दृठीली निकत्लीं । आपको मेरे सिर 
मौर वंधना उसी प्रकार अच्छा नहीं लगा, जिस प्रकार वर्षो 
दोने पर और सब बृ्त तो हरे हो जाते हैं, परन्तु जवास सूख 
जाता है। श्रत्र भी समय है। सममो, अपनी ही बुद्धि मत 
चलाशझो; किंतु मेरे विवाद के हप से भाग लो। अन्यथा विवाद 
तो होगा ही, फेबल कहने को बात रह जावेगी । 
शिश्ुुपाल॒ को थात के उत्तर में भावज कहने लगी--+ 
देवरजी, यद्यपि कक्मिणी के साथ विवाह न करने के विपय में 
मैंने पहले ह्वी आपमे कहा था, और मेरे कद्दने पर आप राष्ट्र 
भी हो गये थे, लेकिन में आपके द्वित को €ष्टि में रख कर फिर 
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यही कहती हूँ, कि आ्राप कुण्डिनपुर मत जाइये । आपकी यह 
पाराव देख कर; अझे भय शोेता है। में विचारती हूँ, कि इन 
चेंचारों की स्त्रियां व्यर्थ में विधवा दो जावेंगी। आप, एक 
स्री के लिए, अनेक स्त्रियों का सुद्दाग नष्ट. मत फराइये। अभी 
भी बुछध नहीं विगड़ा है। आपको जो तयारी है, वह व्यर्थ न 
होगी । आप, इसी तयारी से मेरे पीहर पधार जाइये, में अपनी 
पहन से , आपका विवाह कराये देती हूँ । रुक्मिणी से विवाह 
ऋरने के लिए कुरिडनपुर जाकर आप, रक्त की कीच मत मच- 
गइये; किन्तु वढोँ सूचना भेज दीजिये, कि हम दूसरी लग्न- 
तेथि पर रुक्मिणी के साथ विवाद्द करेंगे । 
शिशुपाल--बसख भौजाई, आपके तो फेवल यद्दी बात है, 
के रक्मिणी के साथ विवाह न करके मेरी वहन के साथ विवाह 
़ लीजिये। आपकी यह बात नद्दी मानी, इसी से आप रुष्ट 
पी हैं, परन्तु मैं आपसे पदले ही कद्द चुका हैं, कि छुरिंडनपुर 
ये लौट कर आपकी बहन से भी विवाह कर छंगा । आप, इस 
ग़रण अपना सुँदद मत चढ़ाईये। आप कहती हैं, कि पहले 
री बहन के साथ विवाद करिये, रक्मिणी के साथ फिर करिये, 
(किन यह कैसे संभव, है. ? आप तो यह सोचती हैं, कि रुक़ि- 
णी के साथ पहले विवाह होगा, तो मेरी बहन छोटी रानी 
गैमी और पहले मेरी बदन से पिवाह होगा, तो रुक्मिणी छोटी 
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रानी होगी, परन्तु ये सब राजा लोग, श्रापकी थहन के साध 
विवाह होना समझ कर नहीं आये हैं, क्रिंतु कुरिहनपुर जाने, के 
लिए आये हैं। इसलिए इस लग्न-तिथि पर विवाह करने के 
लिए तो कृश्डिनपुर ही जावेंगे। हम, नीति फे इस कथन का 
जहंघन कदापि नहीं कर सकते--- 


महत्वमेतन्महता नयालड्वार धारिणाम । 
न मुज्चन्ति यदारव्ध॑ कच्छेडपि व्यसनोदये ॥ 
अर्थात्‌-नीति का शूपण घारण करने वाले महात्मार्भो का यशी 
भदर्व है, कि वे, घोर विपद पड़ने पर भी अपने आारस्भ किये काम को 
जहीं छोड़ते | ८ 
भौज्ञाई--देवरजी, आप और विवाह न करें, यह तो अच्छा 
द्वी है; पर्योकि मेरी एक देवरानो मौजूद द्वो हैं। मेंने मेरी बहन 
से विवाह करने फा तो इसलिए कट्दा था, कि आपको दूल्हा 
थन फर फिर दृर्द्वा-गेश--विना विवाह करे द्वी--उतार देना घुर्य 
सार्म होता हो, तो मेरी वहन के सांथ विवाह करलें । यहिं 
आप मेरी बहन से विवाह न फरें, तो यह तो अधिक प्रसन्नता 
को थात है, परन्तु कुरिउनपुर मत जाश्ये। कुरिडिनपुर जाते 
से आपकी घशाई न रहेगी। न्यायानुखार, जो आपको नहीं 
घाहती, उसे आप क्यों चाहे ! रुक्मिणी, क्ष्ण को हृदय से 
पति सान घुफी ऐहै। ऐसी दशा में कया आप दूसरे की प्र 
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। से विवाह करने जायेंगे १ झौर क्या कृषण सहज हीरुक्मिणी 
को ले आने देंगे | फिर व्यर्थ के सगह़े मे पढ़ कर,अपमान तथा 
पराजय क्ष्यों मोल लेते हैं और धन जत की हानि क्यों करते हैं । 
शिशुपाल-+ आप, अब यह भले फहों कि में अपनी बहन 
के लिए नहीं रोक रही हूँ, परन्तु आपका उद्देश्य ठो यददी है, दि 
शक में हैं और एफ मेरी धद्दन थ्रा जावें, चस हमारा दी एकाधि* 
पत्य हो जावे | रक्सिणी की शोर से आपको यह भय है, कि 
'लंद हमारे अ्धिपत्व में बाधा ढालेगी यदि आपको यह भय 
नहीं है, और आप इस उद्देश्य से नहीं रोक रही हैं, तब फिर 
आप फो यह विचार क्यों नहीं होता, कि इतनी तैयारी हो जाने 
के वाद, कुशिहनपुर न जाने से अपमान होगा ! 
भौजाई--देवए्जो, अभी कुछ भी अपमान नहीं है और 
कुणिडसंपुर न जाने पर भी अपमान की फोई वात नहीं है । 
अपमान तो तब है, जब आप वहाँ से युद्ध म॒ हारकर रुक्मिणो 
बिना दी लौटेंगे । उस समय आप खबं तो अपने कृत्य पर लब्जित॑ 
देकर पश्चाताप करेंगे ही, ऊपर से आपको उन लोगों की 
ठुराशीप भी छुननीं पड़ेगी, जिमके धर क्ले लोग युद्ध में मारे 
गेंगे | इन राजाओं को और इनकी सेना को देख कर आप 
मे सेमत फूलों | कृष्ण रूपी अ्रत्मि से, ये सब ठण समान 
पस्म हो जायेंगे । आपका यह दृल्हा-चेश और यह सौर, 
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निरथक-बल्कि अपमानवद्धेक-दोगा । आप, मुमे उपालस्भ;देते 
हैं कि और लियाँ तो मंगल गाने 'आंई' और आप संगल गाने 
नही आइ, परन्तु कोई भी चुद्धिमती तथा - सत्यपरायणस-स्री, 
किसी भी दशा में ऐसा मंगल कदापि न गावेगी, जिसके पीछे 
अमंगल भरा हो । मंयल गाने के पश्चात्‌ू-उस कारये में अमंगल 
होने पर, उस मंगल गानेवाली सत्रीफो दूंपण लगता है। में 
शो ऐसे विवाह का संगल कदापि नहीं गां सकती, , जो मेरी दृष्टि 
में अनुचित है । आपका भो कत्तेव्य यही है, कि जो विवाहद्द 
उचित नहीं है, नारद ज्योतिषी आदि सभी जिस विवाद का 
निपेध कर रहे हैं, जिस विचाद्द में प्रत्यक्ष ही कलह और पराजय 
की आशंका है, तथा जिस विवाह में कन्या और उसके पिता की 
भावना को पददलित किया जा रद्दा है, वह विवाद्द करने का 
दुःसाइस न करें। आप, चंदेरी के राजा हैं। आप यहाँ से 
तो सिर पर मौर वॉव कर चर्चर छ॒त्र से सुशोभित द्वोकर धूम- 
धाम से जावें ओर वहाँ से हार खाकर भागते हुऐ आचें, इसमें 
आपकी वड़ाई नहीं है। 

भावज का यदह कथन, शिश्षुपाल को 'असह्ाय हो उठा । वह 
फ्रोध से त्थोरी वदल कर, भावज से कहने लगा--चबह कृष्ण 
आपकऊो इतना प्रिय क्‍यों है, जो आप उपघकी बार-बार प्रशंसा कर 
रही हैँ । क्या घचद आपका कुद लगता है ? हम, आपके देवर 
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हैं, फिर-भी हमारी तो बुराई हो बुराई कर रही दो, और उसकी 
इतनी बढ़ाई कर रहो दो ! माछ्म है कि हम कोन हैं ? हमारे 
सामने उस रवाले को बड़ाई! और वह भी हमारी भौजाई 
द्वारा |! आपको अपनी स्री-जाति का भी ध्यान नहीं है ! यह 
नहीं देखती, कि कहाँ रुक्मिणी और कहाँ ऋष्ण ! एक हंसिनी 
पर कौए का अधिकार कराना चाह्वतो हो ! यदि. मेरे यहाँ टोका 
न आया द्ोता और उस समय भी दक्सिणी का विवाह ऋृष्ण 
के साथ दो रद्दा होता, तथ भी आपको यही उचित था, कि 
आप प्रेरणा करके मुझे, उस क्षत्रिय-कल्या रुक्मिणी को उस 
काले ग्वाल से बचाने के लिये कुर्डिनपुर भेजती, परन्तु आप 
तो और रोक रही हो ! वह भी, कृष्ण का भय दिखा क्र ! 
आपको ऐसा करते लब्या भी नहीं होती ! आप क्षत्रिय-कन्या 
हो ! बीर-पत्नो दो ! अपने वीर देवर को तुच्छ बचा कर ग्वाल 
को सराहना करना, क्या ज्षत्रिय-नारी का कत्तेव्य है ! हमारी 
सेना देख कर भी आपको कुछ विचार नहों होता ! मेरी सेना, 
में ऐसे ऐसे घोर हैं, कि जो ऋष्ण ऐसे सैकड़ों ग्वालों को एक 
क्षण में मार सकते हैं | ऐसे वीरों का अपमान करके, ऋष्ण की 
ही बढ़ाई करती जा रदी हो ! मैं अब तक आपको बढ़ी बुद्धिमतो 
सममता था | काम काज में आपसे सम्मति लिया करता था, 
परन्तु आपका वास्तविक रूप आज मसाछूम हुआ। अब तक तो 
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आप छिपी ही रही, लेकिन आज: मुमे मातम 'हो गया कि 
श्रापकी सीख माननेवाले का कल्याण कद्ापि नहीं दो सकता । 
थआाखिर आप भी तो खी दी ठददरीं' न ! स्त्रियों में बुद्धि कहाँ से 
दो सकती है| स्त्रियों के विषय मे नोतिकारों ने कह ही है कि-- 
तासां वाक्यानि कत्यानि स्ल्पानि सुगुरूरयापरे । 
करोति यः कझृती लोके लघुलं थयाति सवंत! ॥ 
अर्थात्‌ --जो ऋृती पुरुष, खतरों की छोटी वढ़ी या थोड़ी चंहुत बान 
मानता है, वह सब तरह से नीचा देखता है । 
इस नियम से आप केसे वच सकती थीं! आज किसी बड़े 
से घड़े क्षत्रिय राजा की भी ताकत हमारी ओर आँख उठा कर 
देखने की नदों है, फिर वेचारा ऋृष्ण ग्वाला हमारे साममे क्‍या 
चीज़ है | लेकिन आपने तो उच्की ऐसी बड्ढाई की, कि जैसे 
उसझे बरापर संसार में दूसरा कोई है हो नही ! मैं, मेरे शब्नु के 
प्रशंशधफ को अपने राज्य मे कदापि नहीं रहने दे सकता। आप से 
भी में यही कहता हूँ, कि आपके लिए मरे राज्य में स्थान नहीं 
है । आप, रथ जुतत्रा कर, जल्दी से जल्दी अपने पिता के 
यहाँ चली जाडये ! 
शिश्युपाल--ऋोघ से जज्न रद्या था और लाल लाल श्रार्खे 
करके भाउज्ञ फो अपना कोध जता रहा था, परन्तु भावज, ऐसी 
दुर्यश-दृदय की न भी, जो धिह्लपाल के क्रोध से भय स्वाकर 
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अनुचित कार्य को भी उंचित मान लेती और उससे सहमत हो 
जांती । यद्यपि शिशुपाल ने उससे यह भी कह दिया, कि आप 
मेरे यहाँ से चली जाबें, फिर भी उप्तनें अपना खामातरिक धैर्य 
नहीँ त्यांगा । उसने शिश्ुपाल से कहा--देवरजी, ख्त्ियों के 
लिये सु राल से पीहर और पीहर से ससुराल जाना, कोई लज्ञा 
'को बात नहीं है। हमारे लिए, इन दो स्थानों के सिव', तीसरा 
“स्थान है भी तो नहीं । आप कहते हैं, तो में पीहर चज्ञी जाऊंगी, 
परन्तु आपकी बारात की चढ़ाई तो देख हूँ । पीहर जाकर भी 
में, दूसरी स्लियों की तरह सदा के लिए इस घर को छोड़ देने 
चाली नहीं हूँ । मेरा अधिकार, पिता के घर पर उतना नहीं 
रहा, जितना इस घर पर है। इस घर में मैं, अधिकारपूर्वक 
रहूँगी । फिरं भी इस समय यदि यहाँ से मेरे जाने से आपको 
न्तोष होता होगा, तो मैं चली भी जाठेंगी, लेकिन आपसे तो फिर 
यही कहूँगी, कि आप कुन्डिचपुर मत जाओ और ख्वसुर दमघोष 
के वश को कलंक सत लगाओ । मेरा कथन आपको अभी तो 
“चुरा लगता है, लेकिन मेरे कथन के विरुद्ध काम करने पर आप . 
को मेरा कथन याद आवेसा । आपको अपनी सेना और 
चोरता का गये है, परन्तु मैं भी देखती हूँ कि आप रुक्मिणी 
को किस प्रकार विवाह कर लीते हैं | यदि मैं पीहर गई भी, तो 
जब आप रुक्मिणी को लेकर आवेंगे, तब मैं रुक्मिणी को 
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देखने और उसे आशीर्वाद देने के लिये, आपके सन्देश की 
प्रतीक्षा किये बिना ही अपने पिता के घर से यहाँ चली आएँंगी। 

भावज की बात समाप्त होते ही, गर्वी शिशुपाल, भावज के 
महल से चल दिया। उसकी बराव तथार हो चुकी थी। 
हाथी घोड़े रथ पैदल आदि सुसज्वित खड़े थे। भ्रस्थानकालीन 
संगलवाद्य वज रहे थे। गायकगण, गा रददे थे। बन्दीजन, 
यश उच्चार रहे थे और स्लियाँ संगलगीत गा रही थीं। नगर 
फी बहुतेरी स््रियाँ, वारात देखने के लिये अटारियों पर खड़ी हुई 
थीं । शिशुपाल ने, भावज के महल से लौट कर, बारात कूच 
करने को आता दी। शिशुपाल भी, छन्न चैंवर से सुशोमित 
होकर, एक अत्यधिक सजे हुए बढ़े हाथी पर सवार हुआ और 
भेरीनाद फे साथ उपको बारात ने, चन्देरी से कुर्डिनपुर के 
लिए प्रस्थान किया । 
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कुणिडनंपुर में“ 

, 'भछनुष्य के पतन का सच से बड़ा कारण, अभिसान है । 
अमिमान के कारण मलुष्य का जितना अधिक- 

पतन होता है, उतना पतन, किसी ओर कारण से शायद ही दीता 
हो | अमिसान के वश हुआ मह॒ष्य, पतित से भी पतित कार्ये 
करता जाता है, फिर भी चद्व उस पतित कार्य को अपने गौस्व का 
कारण सानता है | उस पतित कार्य पर भी उसे गयवे होता है । 
धन, राज्य, या बल से पुष्ट अभिमान तो सलुष्य को पतन की 
चरम सीमा पर पहुँचा देता है। ऐसे अमिमान से भरा हुआ 
व्यक्ति, घन, राज्य, या वल की छधिक से अधिक उपयोग 
अपना अभिमान बढ़ाने में दी कस्ता है। जजयां-गे पर्भी ण्ेसी 


 चहिष्णुता और नम्नता निकल जाएँ 
कर, असरलता, कंठोरता रण शक्ति ऐसी द्दोती है, कि जिससे 
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लगता है। उसमें एफ प्रकार की विक्षिप्तता आ जावो है, जो 
उत्तकी बुद्धि को अष्ट कर देती है। गर्वोन्मत्त व्यक्ति, उस कार्य 
में आगे बढ़ता द्वी जाता है, जिसके लिए उसने गवे-पूर्वक विचार 
किया हो। ऐसा करने में, फिर चाहे उसे घममं, न्याय और 
सत्य को पदृदुलित करना पड़े, तब भी वह, पीछे न हटेगा किन्तु 
इन सब को पददलित करता हुआ बढ़ता द्वो जाबेगा। उत्त 
फाथ के परिणाम पर विचार करने की बुद्धि तो उसमें रद्दती दी 
नहीं है। उसमें केवल अपनी वात, अपने सम्मान और अपनी 
कीर्तति-रक्षा की ही घुद्धि रहती है। वह, पहाड़ ऐसे धडे, दूध 
ऐसे उल्लवल और सूय ऐसे प्रत्यक्ष सत्य न्याय और धर्म को 
भी हत्या कर डालता है, रुफता नहीं है। वह, जब भी रुकता 
है, अपने से वी शक्ति की टक्कर से पिछड़ कर दी । फिर वह 
शक्ति, राजसी, तामसी या साल्विक, कैसो भी क्‍यों न दो, परन्तु 
उप्तफा अप्रिमान तो तभी उतरता है, जब घद किसी बढ़ी शक्ति 
मे टकरा फर गिरता है। अपने से बड़ी शक्ति से टकरा कर 
गिरने के पश्यान, चद अभिमानों व्यक्ति वैसा ही चन जाता है; 
है जैसो शक्ति की टफर से उच्तका अभिसान उतरा है । यदि वह 
"कि छह ,टकर से गिरता है, यानी क्षमा, दया, 

पक उपदेश से उध्का अमिमान उतरता 

“जल और सहिष्णु बन जात 


श्र्५ु कुण्डिनपुर मैें--- 


है। फिर उससें से अभिसान, सदा के लिए नष्ट दो जाता है 
यह बात, कतिपय उदाहरणों पर दृष्टि देने से, अधिक पुष्ठ दो 
जातो है। अज़ुन माली, सुदर्शन सेठ की साखिक शक्ति 
टकरा कर गिरा था । परिणामत्त: दह खर्य भी, सात्रिफ प्रकृति 
का बल ग्रया । परदेशी भी, केशी श्रभण के सात्विक शक्ति के 
'वदेश से टकरा कर गिरा, और साल्िक प्रकृति का बन गया,। 
चण्डकौशिक सॉप भी, भगवांन महावीर की सात्विक अक्ृति के 
संघर्ष से सात्विक प्रकृति का वन गया । सालिक शक्ति से टकरा 
कर गिरनेवाला अमिमानी, सात्विक प्रकृति का ही बन जाता है । 
इसी अ्रकार राजसी और तामसी शक्ति से टकरा कर गिरनेवाला, 
राजसी और तामसी प्रकृति का बन जाता है। दुर्योधन, 
पाणडवों की राजसी शक्ति से टकरा कर कई बार गिरा, परन्तु. 
वह अधिकाधिक राजसी प्रकृति का ही वनता गया और अन्त 
में उसका नाश ही हुआ,। तामसो अकृति से टकरा कर गिरने 
पर, तामसी प्रकृति के बनने के उदाहरण तो आय. देखने में आया 
दी करते हैं । 
तात्पर्य यह है, कि किसी बड़ी शक्ति से ठकरा कर गिरने 
पर, अभिमानों का गये तो दूट, जाता है, परन्तु एक शक्ति ऐसी 
' होती है,कि जिससे टकरा कर गिरने पर आत्सा,कल्याण की ओर 
अग्रसर हो जाती है और दूसरी शक्ति ऐसी द्ोती है, कि जिससे 
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टकरा कर गिरने पर, आत्मा, अवनति की ओर” अधिक बढ़ 
जाता है। फिर उसका अभिमान, क्रोध, प्रतिदिंसा आदि में 
परिणव हो जाता है । 
शिश्ुगपांल और रुक्‍म, दोनों ही अभिमानी थे। अभिमान 
के वश होकर, दोनो ही ने किसी की हितशिक्षा नहीं मानी। 
दोनों ही, गर्वोन्मत्त होकर, सत्य, न्याय और धर्म को पद्दलित 
फरते हुए बढ़ते जा रहे हैं। देखना है, कि दोनों किस मद्दाशक्ति 
से ठकरा कर गिरते हैं, और फिर भविष्य कैसा बनता है। " 
सरसत भाट, जैसे ही शिशुपाल को टीका चढ़ा कर लौटा, 
वैसे द्वी रुकम ने, विवाह-सम्बन्धो समस्त तयारी करनी प्रारम्भ 
फर दी | उसने, सारे नगर फो भली भाँति सजवाया | बाजार, 
मांग, उद्यान आदि के सौन्द्य में वृद्धि कराई। बारात और 
शआमन्त्रित राजाओं के ठरृस्‍्ने के लिए अनेक महल सजवाये, 
तथा कई नये महल बनवाये । सथ स्थानों पर, खान पान की 
सामग्री रख कर, सेवक नियुक्त कर दिये गये। यह सब करने 
के साथ दी, उसने युद्ध की भी तयारी कराई । सेनिकों को युद्ध 
शिक्षा मिली । उनका सान-सम्भान करके उन्हे सन्तुष्ट किया 
गया और भव्रिष्य के विपय में सी आशा वेधाई गई। 
एक ओर रूपम तो, विवाद की तयारी मे लगा है। दूसरी 
ओर मदाराजा भीम, दर्शक की भाँति सब देख सुन रहे हैं. और 


९ श्७ कुण्डिनपुर ज्ैझ- 


पीसरी ओर रुक्मिणी, कृष्णातुतगिणी बन कर, अपना अनुराग 
है। करने का विचार , कर रही है । मद्दाराजा भीम का साथी, 
उनका चतुर और बुद्धिमान सन्‍्त्री है। रुक्मिणी का साथ देने 
वीली, सहाराजा भीम की वहन है, जो बुद्धिमती है । और 
रेक्स का साथ देने वाली, उसको अदूरदर्शा माता है। महाराजा 
भीम, रक्मिणी का विवाद कृष्ण के साथ द्वोने के पत्षपाती होते 
हुए भी, रुक्मिणी के विचाह सम्बन्धी कार्य या विचार में, कोई 
भाग नहीं लेंते, न उन्हें. अपनी इच्छा पूरी द्ोमे का कोई प्रत्यक्ष 
शरण ही दिखाई देंता है! इसलिए भीम के विषय में, किसी 
कार का परिणाम देखने की आवश्यकता नहों रहती । परि- 
शप्त त्तो रक्मिणी और रुक्ष्म के परस्पर विरोधी विचारों का 
खना है, कि किसका विचार सफल होता है और किसका 
पष्फेल | 
रुकम, विवाह सम्बन्धी और सब तथारी तो कर चुका था, 
एतु उसके सन में शिशुपाल की ओर से , यद्द सन्देह था, 
ही शिशुपाल, क्रृष्णु से भय न खा जावे, या किसी के बेहकावे 
न आ जाते । क्या ठोक है, कि 'टीका खीकार करके, भी वह 
ओवबे ! इस सन्देह के कारण उछने. रुक्मिणी को तेल नहीं - 
वाया था और चन्देरी/में अपने शुप्तचर नियुक्त कर रखे थे, 
'ने चन्देरी से बारात विदा होते दी खबर दें।. उसका 
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विचार था, कि बारात की चढ़ाई की खबर मिल जाने पर ही 
रुक्मिणी को तेल चढ़ाया जात्रे । पहले तेल चढ़ा देने पर,' 
यदि शिशुपाल न आया, तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बांत होगी।' 

झुक््म को, चन्देरी में नियुक्त शुप्रचरों की ओर से धाव़व 
द्वारा यह समाचार मिला, कि शिशुपाल बारात लेकर कुणिडनपुर 
की ओर शअस्थान फर चुके हैं, ओर बारात में, ऐसे ऐसे इतने 
मनुष्य हाथी घोड़े आदि हैं। यह समाचार पाकर, रुक्ष्म को 
यद़ी प्रसन्नता हुई । उसका सन्देंद् मिट गया। उसने आज्ञा 
दी, कि राजमदल में मंगलाचार किया जावे और रुक्मिणी को 
त्तेल चढ़ाया जावे । रुक्‍़्म की आज्ञाजुसार, रुक्‍म की माता, 
राजपमदल में मंगलगान कराने लगी । उसने रुक्सिणी पर तेले 
चढ़ाने के लिए सुद्दागिन द्षियों को घुलवाया और रुक्मिणी की 
सखियो को आज्ञा दी, कि रुक्सिणी को शृद्धार करा कर ले 
आशझो, जिसमें उसे तेल चढ़ाया जाने । 

रुक्मिणी की सखियोँ, प्रसन्न होती हुई रुक्मिणी के पास 
गए । वे खिन्नचित्ता रुक्सिणी से कहने लगीं--सखी, शुभ 
समय में तुम ठदास क्यों बेंठी हो ! तुम्दारे लिए तो चन्देशीराज 
भद्दाराना शिशुपाल, बारात जोडू कर आ रहे हैं और तुम मलिन 
घस्म पएने थेठी हों! चलो, मद्दारानी तुम्हे घुला रही हें । 
आए तुगे तेल चढ़ाने का दिन है। दो चार दिन से बाराद 


हि जा क्ण्डिलपुर में--- 
'मो आ जावेगी । आश्ो, तुम्दे स्टज्वार फर' दें। विलम्ब सढ 
करो, विलम्त होने पर शुभ-पुहत्त बीत जावेगा। 

** सखियों की घात सुन कर भा, रुक्मिणी वैसी द्वी गम्भीर 
अनी रही ] उसने, गर्भीरता-पृवंक सखियों से कद्दा--सलियों, 
'हुम जाबो और उसे तेल चढ़ाश्रों, मिससे विवाह करने के लिए 
'शिशुपाल चौराद सजा कर आ रहा हो । मुझे न तो रब्वार द्दी 
चनना है, न तेल दी चढ़वाना है। 

“" सखियाँ--महारानीजी आपके लिए बैठी हैं, सुद्दागिनें, 
तेल चढ़ाने के लिए. संगलगान कर रही हैं, बारात माय में है, 
नगर में विवाद की धूम मची हुई है, और जिनका विवाद है, वे 
तुम, इस प्रकार उत्तर दे रही दो ! शिक्षपाल, आर किसके लिए 
बारांव साज कर श्ावेंगे ९ वे वो तुम्दारे लिए दी आ रहे हैं । 
इसलिए उठो, देर मत करो, मंगलकार्य के समय इस प्रकार की 
'आनाकानी अच्छी नहीं होती । है 
/ ९ शक्सिणी--वस सखियो, इस विषय में मुझ से इछ और 
नकद्दो4 मुझे न तो शिक्षपाल के साथ विवाह द्वी करना है, न 
तेल ही चढ़वाना है । मेरा विवाद जिसके साथ होना था, उसके 
साथ हो चुका, अब.दूसरे के साथ कदापि नहीं हो सकता | 'ठुस 
जा कर माता से भी ऐसा ही कह दो । 
-'*५सखियां---बदल रुक्मिणी, ठुस यह क्या कह रही हो, जरा 


. हू 
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विचारों । बढ़े पुए्य-त्रत के फलखरूप द्वी शिश्षुपाल ऐसा वीर, 
पराक्रती, वैभवशाली और सुन्दर पति प्राप्त दो सकता दै। तुम्हें, 
रेसे पति की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन तुम्द्दारो 
बातों से जान पड़ता है कि तुम्दारे भाग्य में कुछ और ही बदा है; 
इसी से तुम इस प्राप्त सुश्रवसर को ठुकरा रही ही | 
रक्मिणी--सखियों, तुम लोगों का अधिक वाद-विव्राद में 
पड़ना ठीक नहीं। मेरा विवाह, कृष्ण के साथ हो चुका । अब 
इस जन्म में तो मेरा विवाह किसी दूसरेके साथ नहीं द्वो सकता। 
मेरा भाग्य केसा है, इस में दी जानती हूँ, मेरे भाग्य की बात तुम 
लोग नहीं जान सकती | 
रुक्मिणी की सखियाँ, निराश हो कर लौट गईं । इन्होंने 
रुफ्मिणी का उत्तर रुक्मिणी की साता को सुना कर कद्दा, कि 
रुक्मिणी, कृष्ण को अपना पति बना चुक्ती है, इसलिए अब वह 
शिश्षुपाल फे साथ विवाद्द करने को तयार नहीं है, न वह, तेल 
« चढ़वाने के लिए ही आती है। रुक्मिणी की सम्तियों द्वारा, 
रुक्मिणो फा उत्तर सुन कर. रक्मिणी की सातां को बहुत दुःख 
हुआ। उसने, एकब्रित सुद्दागिनों को यह कह कर गिदा कर 
दिया, कि रुक्मिणी का खास्थ्य कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए 
आज इप्मिणी को तेश न चढ़ाया जा सफेगा।.* 
* रुज़्मिफी की माता के हृदय में, रविसणी के उत्तर से 


१९१ कुप्ठिनिपुर' मैं--, - 
बहुत चिन्ता ही गई । उसे इस बात की आशंका ने 'कंपा दिया, 
कि यदि रुक्मिणी ने अपना विचार न बदला, तो क्या परिणाम 
होगा | सैने'पति की बात से आस्तइमत होकर, पुत्र की बाव का 
समृथन किया, परन्तु यह कया पता था, क्षि पुत्री के हृदय मे 
ऊुध और ही है । यदि रक्सिणी, अपने विचार पर दृढ़ रद्दी, तो 
और जो कुछ द्वोगा चह तो होगा ही, लेकिन मे पति को सुँदद 
दिखाने योग्य न रहूँगी । इस प्रकार भविष्य फो चिन्ता से 
च्याकुल' 'रक्मिणी की माता, रुक्मिणी के पास आई । उसमे 
देंखा कि रुक्मिणी, विचास्मरना बनी बैठी है। वह प्यार जताती 
हुई रक्मिणी से कहने लगी--पुश्री, तुझे क्‍या हुआ है ९ कहीं, 
विवाह जैसे झुभ कार्य के मुहृत्त-छमय में भी इस प्रकार उदास 
होकर बैठा जाता है ९ सारे नगर में तो आनन्द द्वो रद्द है, सप 
शेग हर्षित हैं और तू इस प्रकार उदास है ! में तेरी अशुभचि- 
नका ती हैं नहीं, न तेरा भाई रकम ही अशुभविन्तक है। 
पते, तेरे सुख के लिए विरोध सद्दा, और शिक्षुपाल ऐसे पुरुष 
है साथ तेरा विवाद-सस्बन्ध स्थापित्त किया, फिर तू क्या विचार 
+२'इस सरह रूठी बैठी है? आज, सारे संसार में ढूँढ़ने पर भी. 
शजुपाल ऐसा पुरुष नहीं मिल सकवा। वे; सुंदर हैं, युवक हैं 
लवाद हैं, वीर हैं, राज्यवैभवसंपन्न हैं, ९९ राजा उनके अधीन 
और मंहाराज[ जरासँघ, उनसे -मित्रता रखते हैं. ऐसा पुरुष 
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कोई साधारण पुरुष है ? ऐसे पुरुष के साथ विवाह करने की- 
इन्छा, कौन मूख-कन्या न रखेगी ! ऐसा पति, किसके भारय में, 
वदा है ! अनेक राजकुमारियाँ, उनसे अपना पाणि-प्रहण करने' 
की प्राथना करती हैं, फिर भी उन्हे वह सौभाग्य श्राप्त नहीं होता, 
जो सौभाग्य, रुक्म की कृपा से तुझे विना श्रम के हो प्राप्त दो 
रहा है । शिशुपाल, तेरे साथ विवाह करना कदापि खीकार न 
फरते, यदि रुक्म वी उनसे मित्रता न होंती। रुक्‍्म से मित्रता 
फा सम्पन्ध द्वोने स दी, उनने यह विवाह खीकार किया है। 
तुमे, रकम का अत्यन्त आभार मानना चाहिये, लेकिन तूने 
सख्ियों को जो उत्तर दिया, उससे तो जान पड़ता है, कि तूं. 
रुक्‍्म के सम्मान ओर परिश्रम को मिट्टी मे मिलाना चाहती है| 
क्या ठुमे ऐसा करना उचित है ९ उठ चल, इस शुभ मुहत्त में 
सुद्दागिनो से तेल चढ़चाल । तू नहीं आई, इससे मैंने सुद्दागिनों 
फो विदा कर दिया है, परन्तु कोई दज्त नही मै उन्हे अभी घुल- 
वाये लती हूँ । 

रुज्सिणी की माता तो समझ रहो थी कि मेरी बातों का 
रुक्मिणी के हृदय पर अनुकूल प्रभाव पढ़ रहा होगा, परन्तु, 
रुक्मिणी को, माता की बातें शूल फी तरह चुम रद्दो थीं। चहसोच 
रही थी, कि यदि माता, ऐसी बाप न कहे, तो अच्छा । माता की 
बात समाप्त होने पर, सस्मिणों कहने लग'--माता, मेरा विवाह 


हि 
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'फी चुका, अब मेरा विंदाह नहीं प्ो सकवा। आधपुत्री का 
विवाह; एक दी बार द्वोता है, एक बार से अधिक नहीं होता ५ 
“मैं शिशुपाल की. निन्‍दा नहीं करती । वह, जैसा आप कहती 
ह हैँ, वैसा दी होगा, परन्तु मेरे लिए दो वह किसी काम का नहीं 
है. मैंने जिसे अपना पति बनाया है, उससे बढ़कर सुन्दर, 
वीर, पराक्मी तथा ऋद्धि-समद्ध कोई पुरुष है ही नहीं और 
“केदाचित हो भी, तो में ऐसा मानने को तैयार नहीं । खेद की 
बात तो यह है, कि आप, माता दोफर और मेरा उत्तर खुन कर 
भी, मुक्त से शिशुपाल के साथ विवाह करने का आम्रह् कर रही 
हैं। आश्वय है, कि आप अपनी पुत्रों को व्यमिचार सिखाना 
चाइदी हैं। आप, भाई के लिए कहती हैं, कि भाई ने मेरे 
'ऊपर,उपकार किया है, परन्तु में ऐसा नहीं सममती । भाई ने 
अपना खार्थ देखा है, मुझ पर कृपा नहीं की है। भाई को 
उचित तो “यह था, कि वह एक दम से पिता की बाव का विरोध 
'न करके मेरी इच्छा जानने की चेट्ठा करता; परन्तु उसने, सवा 
और दूठ के धश द्वोकर मेरी इच्छा के विरुद्ध, दूसरे के, यहाँ 
दोका भेज दिया। ऐसी दशा में, भाई का मुझ पर कया 
'डपकार है ? आपने भो वो, मेरे सार्थ होने चाले अन्याय का 
अतिकार करने के बदले, और भाई का साथ दिया है ! अब आप 
झुक से भाई की और अपनी वाव रखने को कहुती हूँ, 
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परल्तु मुझ से यद्द कैसे हो सकता है, कि आ्रापको बातः रखने के 
लिए मैं, धर्म और अपने जीवन को नष्ट कर डाले! इस भव में' 
तो सुझसे आपकी इच्छानुसार कार्य न द्ोगा। मैं, अपना यह 
शरीर पअग्नि को तो अर्पण कर सकती हूँ, परन्तु श्रोकृष्ण के 
सिवा दूसरे पुरुष को अपण नहीं कर सकती । आप चाहे भेरो 
निन्‍्दा करें या प्रशंसा, में उस सांगे को कदापि नहीं त्याग 
सकती, जो घ॒र्म तथा न्याय हारा अनुमोदित एवं अनेक आपये- 
कन्याओं द्वारा आचरित है और जिस पर सुमे विश्वास है। 
आप, शिशुपाल फो सूचित कर दीजिये, कि यदि वह शुमे पाने 
की आशा से आया है, तो चुपचाप लौट जावे। उसे, मैं तो 
क्या, मेरी छाया भी नहीं मिल सकती । 

रुक्मिणी को जो कुछ कहना था, वह उसने माता से स्पष्ट कद 
दिया लेकिन माता रुक्प्िणी के उत्तर में तके वित्तक करके 
रुस्मिणी को समकाने की फिर चेष्टा करने लगी | वद्‌ कहते 
लगी--पुत्री, में छुके दूसरा पति बनाने को कब कट्द रही हूँ और 
ऐसा कद्द भी कैपे सकती हूँ ! अभी तेरा विवाह कब हुआ है, 
जो तू कह्दती है, कि मेरा त्रिवाह दो चुका ९ 

शक््मिणी--माता, विवाह का अथ है अपने आप को किसी 
की समपेण करना। में, अपने आप फो श्रीकृष्ण फे समपैण 
कर चुकी हूँ और जय में श्रीकृष्ण यो समर्पित दो चुकी, *ततर 


१३५ कुपिधिनपुर से--« 
आपका कद्दना सात कर अपने शआआप को दूसरे के समशण करना 
दूसरा विवाद नहीं तो क्या दे ९ न 
. सावा--तू और कृष्ण के समर्पण ! वेढी, छुछ विचार तो 
करे, कि कहाँ तू ओर कहाँ कृष्ण ! तू ज्षत्रिय-कन्या है और उप 
के तो साता पिता का सो पता नहीं है ! तू सुन्दरी वह कुरूप 
हे तू गौरी है, घद्द फाला है! तेरा और उसका जोड़, छिसी भी 
सर्द नहीं जुड़ता । कोई तेरा यद्द विचार सुनेगा, तो क्या कहेगा ! 
'» रेक्मिणी--कोई छुछु भी कह, मेरे लिए तो श्रीकृष्ण ही पति 
'दै। आप, उनके कुल रूप आदि के विष्य में जो छुछ 
कहती हैं, वह ठोक नही है । इस विषय की सब वातें, सुमे 
नारदजी से साल्म,- हो चुकी हैं। कदाचित्‌ आपका कथन 
ठीक भी हो, तब भी, प्रेम न तो जात-पाँद देखता है, न सुन्दर 
शर्युन्द्र | भेमी को तो वद्दी प्रिय लगता है; जिससे वह्द प्रेम 
करता है । इसके लिवा, शरोर का काला गोरा रंग, मनुष्य की 
अच्छाई बुराई का कारण - सद्दी हो सकता। न तो सब्र काले 
आदसी थुरे दी होते,हैं, न सव गोरे आदमी अच्छे दी होते हे । 
यहिक, कहदी-कहीं गोरे की “अपेक्षा काले का महत्व है। ऑँछ 
की पुतलियाँ, यदि काली न हों->सफेद ,हो---वो अन्धा वनना 
पढ़ेगा | - सिर के केश, यदि. काले से उन्ज्यल दो जावे, तो 
अशक्तता के पंजे में फंसना पड़ेगा । काली कस्तूरी को ,खभी 
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चाहते हैं, लेकिन सफेर संखिया को फेवल मरने की इच्छा करने 
वाला दी चाहता है। कृष्ण यदि काले.हैं, तो मेरे लिए हैं, 
दूसरे को इसकी व्यर्थ चिन्ता क्यों १ ' 

माता--वदि ऐसा ही था, तो मुमेपहले ह्वी कह देना चाहिए 
था | अब, जब कि बारात आ रही है, तेरा यह ढंग कैसे ठीक 
है ९ यदि तू ऐसी हठ पकड़ कर बैठ जावेगी,तो इसका परिणाम 
क्या होगा, यह तो विचार ! 

रुक्मिणी--माता, मु से किसी ने पूछा द्वी कच था, जो 
मैंने नहीं कहा ९ सुकसे बिना पूछे, चुपचाप छिपा कर टीका भेज 
दिया और अब कद्दती द्वो, कि पहले क्‍यों नहीं कद्दा ? बल्कि 
टीफहा चढ़ जाने के घाद जब मेरी सखियो ते मुझे टीका चढ़ जाने 
का समाचार सुनाया था, तब मेंने उसी ससय मेरे ये विचार 
प्रकट फर दिये थे जो आपको मालूम भी हो गये थे। फिर भी 
आपने इस विपय में कोई विशेष पिचार नहीं किया और अब 
मेरे सिर दोप रखती हो ! रही परिणाम की बात, परन्तु मुझे परि- 
णाम फा किंचित्‌ भी भय नद्दी है। मुझे शरण देने के लिए, 
ऋम्यु मेरे समोप ही सड़ी रदती है, फिर में परिणाम का भय क्यों 
फरें ? परिणाम-का भय तो उसे हो सकता है,जो मरने से डरती 
दो। में तो पदले हो फद्द चुफो हूँ कि यह शरीर यों तो कृष्ण के 
श्यपण है, परन्तु यदि उरदोंने इसे ख्ीकार न डिया और किसी 
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दुसरे ने इस पर अपना ऊाधिकार जमाना चाहा, तो फिर मैं यह - 
रास, अग्ति के समपेण कर दूँगी, लेकिन जीवित “रहती वो इस 
पर दूसरे का अधिकार न होने देगी | 
, +कक्मिणी की साता को, रक्मिणी के उत्तर से बहुत निराशा 
हुई। उसे विचार किया कि अ्रभी रक्मिणी उद्विग्त है, इसलिए 
इस समय इससे अधिक धातचीत करना ठीक नहीं | इसे, शान्त 
हे देने अच्छा है। इस प्रकार विचार कर वह, पहाँ से यह 
कहती हुई चली, कि 'रुक्मिणी मेरी वात का उल्धंघत करेगी, यह 
भाशा भुझे स्वप्त में भो न थी।! रुक्सिणी ने भी, वहाँ से जाती 
हुई भाता को, उप्तकी बात के उत्तर में यह सुना दिया, कि 'मुझे 
भेरा जीवन साथी चुनने के अधिकार से वंचित कर दिया जायगा, 
पह श्राशंका सुझे स्वप्त में भी न थी [* 
शअक्मिणी के पास से जाकर, रुक्मिणी को माता विचारने 
तंगी; कि रुक्मिणी को समझाने के लिए क्या उपाय किया जाये ! 
[सरे दिन, उसने रुक्म की जा को रुक्षिमिणी के पाप्त रुक्सिणी 
शे'सममाने के' लिए भेजा। रुक्सिणी' की भावज ने भी, 
इईसी-दिछगी करती हुई रुक्मिणी को खूब समम्ताया, परंतु किसी 
- प्रकार सफलता नहीं मिली । उसे भी, निराश दी लौदना पड़ा । 
शक्मिणी 'की माता ने, विवश होकर सब दाल रुकम से कहा- 
शकक्‍्म ले विचार किया; कि इसे समय रुक्सिणी को समसझ्ाना ठीक 
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न होगा । अभी तो बारात की अग॒वासी करनी चाहिये ! संभव 
है, कि बारात आ जाने पर शिशुपाल और बारात को देखकर 
रक्मिणी का हृदय पल्‍टे। बारात और शिशुपाल को देखकर 
भी यदि रुक्मिणी ने अपना विचार न बदला, तो फिर में समझा 
ऊगा और यदि मेरे समझामे पर भी न समझी, तब बल अयोगः 
फरूँगा । इस प्रकार विचोर कर, रुक्‍्म ने अपनी सांता से 
रुक्मिणी को फिर समझाने के लिए कद और आप बारात की 
अगवानी के लिए तयारो कराने लगा । 


शिश्ुपाल की धारात, चन्देरी से कुरिडनपुर के लिये चली। 
ज्योत्िपी, भावज, नारद ओर पत्नी ने तो शिशुपाल को कुश्डिनपुर 
जाने से रोका ही था, मागे में प्रकृति ने भी अपशकुनों द्वार 
कुरिडनपुर जामे का निपेघ किया। परंतु शिशुपाल जब नारद ऐसे 
मह॒पि की थात भी ठुकरा चुका था, तथ बह, वेचारे अपशक्ु्नों को 
कब मानने वाला था | अनेक और भयंकर अपशहछुनों की श्रवदेलना 
फरता हुआ शिशुपाल,वारात सद्दित कुर्डिनपुर के समीप पहुँचा । 
सास में, उसकी सुन्दर धारात टेंखकर द्शंकगण, खूब :रशंसा 
फरते थे, परन्तु उन्हें क्या पता, कि इस बारात का भविष्य घुरा 
है और इस घारात या दृल्द्ा हृठपुर्ेकत एक कर्न्या से उसकी 
इच्छा फे विद्ध वित्ाह् करने के लिए जा रहा है, इसलिए 


| 


| १९, ह दिवस सेट 





जब यह परारुत होकर लौटेगा, तद सब बात मालूम होने पर हमें 
इसकी निन्‍दा भी करनी पड़ेगी । 
गन 0 22858 
५. ; इधर रुक्‍्स ने जब सुतता कि अब बारात कुणिडनपुर से थोड़ी 
घटी दूर पर है, तब वह भी बड़ी सजधज के साथ वारात की 
'गवानी करने के लिए चला | उसके साथ को सेना, सजे हुये 
ड्टाथी घोड़े और पुरजन परिजन को देखकर यही अनुमान द्वोवा 
था, कि यद्द भी एक दूसरी वारात है, जो चन्देरी से आते बाली 
-बाराठ से संगम करने जा रही है । ऊुँडिनपुर के समीप-- 
घन्देरी ओर कुशिद्नपुर के साग भे+-शिक्षुपाल ओऔर झुकम को 
'सम्मिलन हुआ रुकम के साथियों ने, शिक्षणल की बारात के 
लोगों का खूब आदर सत्कार किया | रुक्म और शिक्षपाल भी 
, मिल कर बहुत प्रसन्न हुये । रकम कहने लगा, कि इस अव- 
अर पर आपने पधार कर मु पर बडा उपकार किया है | यह 
भरे लिए बढ़े सौभाग्य वी बात है,कि मेरे पत्र का सम्मान करके 
' आपने मेरी भी प्रतिष्ठ बचाई और अत्रियहल की भी प्रतिष्ठा 
बचाई । पिवासे मेरा मत भेद हो गया था ! वे, बहन का 


- विवाह उस राले के साथ फरना चाहते थे, परन्तु मैं यद केसे' 


: होने दे खकता था ! यदि ऐसा हो गाता, दो ज्षन्रियों फी नाक 
तैघ वो कियाथा, परन्तु 


“कद जाती । - मैंने, पिता की बात की वि 
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यदि आप मेरो बात न मानते, तो मेरा वह विरोध भी निर- 
थक ही होता । आज में अपने को धन्य मान रंद्दा हैँ । आपने, 
'पूरी तरद मिन्नता निभाई और पधार कर मेरा घर पवित्र किया; 
नहीं तो कहाँ आप और कहाँ में तुच्छ ! मेरे यद्ां आप -पधारें 
ह सद्भाग्य कहाँ | हु 

इस प्रकार रुक्‍म ने, शिशुपाल की खूब प्रशंसा को । अपनी 
भशंसा सुनसुन कर शिशुपाल, प्रसन्न हो रहा था। रुक्‍म द्वारा 
की गई प्रशंक्षा के उत्तर में, वह भी रुक्‍्स की प्रशंसा करने 
लगा । वह भी कहने लगा, कि--आप, क्षत्रियकुल-भूषण 
हैं। आपने, इस समय क्षत्रियजाति को कलंकित टोने से 
बचाया है और वद्द भी विरोधो को सह कर! आपके बुलाने 
से आकर मेंने फोई प्रशंसनीय कार्य नहों किया है । मेरे लिए 
आप तो इतना विरोध सहदें और में इतना भो नहीं करूँ | फिर 
मित्रता का परिचय देने का समय ही फोनसा द्ोता ९ आपने 
जिस कार्य का पक्त लिया, उसमें सद्दायता करना मेरा साधारण 
फत्तेव्य है. ऐसा विचार फर दी मैंने--विवांद' करने फी आवश्य- 
कता न द्वोने पर भी--आपका भेज्ञा हुआ टीका स्वीकार 
कर लिया ! हे 

रुश्म तथा शिशुपात्र, परस्पर प्रशंसा करते हुए कुशिडिनपुर 
आये । बारात दया अग॒वानी के लिए रुक्‍्म के साथ गये हुए 


हक पे कुण्डिनपुर में--- 


'ज्ोग भी छुण्डिनपुर आये । झुणिडनपुर के -नर नारी, बारात 
देखने के लिए उसड़े पढ़ते थे। राज परिवार फी ख््रियाँ भी, 
महल-को छूत पर से बारात देख कर चारात की प्रशंसा कर रही 
थीं 'ओऔर रुक्मिणी के भाग्य को सराह रही थीं; परन्तु 
रुक्मिणी, अपने महल में उदास बैठी थी। उछे, क्रिंचित्‌ भी 
प्रसज्ञता न थी | रुक्म ने सुन्दर सजे हुए मद्दल में शिशुुपाल 
को उतारा | शिश्ुपाल के साथ के राबा आदि को भी, रुक्‍्स 
ते योग्य स्थान पर उतारा और खान पान आदि की समुचित 
व्यवस्था करके स्थान-स्थान पर अपनी ओर से सेवक नियुक्त 
कर दिये । रुक्म क़े सुप्रवन्ध से, शिशुपाल और उसकी बारात 
को वहुत सनन्‍्तोष हुआ | ४ 
शिशुपाल, रुक्म के सदूव्यवंह्दर और उसकी तम्रता की बार- 
बार सराहना करता था। वह कहता था, कि अच्छा हुआ जो 
मैंने ज्योतिषी, भावज या मारद की बात नहीं मानी । यदि 
उनकी - बात सान कर, में कुंडिनपुर न आता, तो मुझे ऐसा 
सस्बन्धी क्रैप्े मिलता! उस दशा में तो मैं ऐसे »छ सम्बन्ध, 
से'वंचित' ही न रहता, अपितु, रुक़म को अपना शत्रु बना 
लेता और एंक च्त्रियकन्यां का ग्वाले के हाथ पढ़न का हारस 


फ 


भा बनता [ 
४, रकम और: शिश्ुपाल में, फिर बातें होने लगीं। रकम 


ड 
हर 
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कहने लगा, कि आपका मैंने विवाह-तिथि से इतने दिन पहले 
बुलाना इसलिए आवश्यक समझता, कि पिता जी, विवाह फाये 
से तरध्य हैं, चलिक्र असदमत हैं। सम्भव है, कि वे उस 
ग्वाल को किसी प्रकार का सन्देश भेज दें, या वह ग्वाल स्वयं दी 
निलज्नता-पूर्वक यहाँ आ जाबे, तो विध्न हो जावेगा । अब 
आपके आजाने से, पिसी का विध्म करने का दु'साहस नहीं हो 
सकता। फरशाचित वह ग्वाला ञआभी गया, तो मेरी और 
आपकी मम्मलित शक्ति के सन्मुख उसे आत्मसमपण 
करना पडेगा । 

शिशुपाल--हाँ, आपने बहुत धुद्धिमानी और दूर-दर्शिता से 
फाम लिया है। यदि वह रवाला यहाँ आ जावे, तो मुमे 
आपकी चहनरूपा लट्ष्मी के साथ दी, विनयलक्ष्मी भी प्राप्त 
होगी और कृष्णा के मारे जाते या अधीन होने से महाराज 
जरासन्ध का भी प्रेम घढ़ेणा। आपने झुझे पहले घुलाकर, 
बड़ा अन्छा किया । में, अपने साथ सेना भी ऐसी लाया हूँ, 
फि जो एक बार स॒त्यु से भो युद्ध कर सकती है। मेरे अजेय 
थोद्धाओं के सन्‍्मुख वह ग्वाला वो चीज हो क्या है। आप) 
दिंचित्‌ भी भय या सन्देह मत ग्सिये और विवाद की 
सयारी कराहये । 

रुफ्म--विव्राह्द की सों सब तयारी है, फ्रेवल वहन फा 


शिप्३:' छुण्टिनपुद मैं--- 


(“भरितष्क किसो ने बिगाड़ दिया है; इसलिए उछने तेल नहीं चढ़- 
बग्रा है, परन्तु यह फोई चिन्ता योग्य बात नहीं है । जिवाहतिथि 
अभी दूर है, इसलिए मैंने चदून पर किसी प्रकार का दयाव नहीं 
! दीला, न उप्ते समझाया ही। मेरा विश्वास है, कि अब बह 
आपको और आपको बारात को देख कर असन्नता-पूवक तेल 
'चद़बाना थीकार कर लेगी। भेरी सम्मति है, कि आप अपनी 
“बारात को एक बार जुदूस के रूप में नगर में तिकालिये, जिसमें 
“नगर के नरनारी भी आपको तथा वारात को देखलें और बहन 
भी देख ले । 

, रेस की यह बात सुन पर शिशुपाल के हृदय को एक 
मका-सा 'लगा। अपने साथ विवाह करने के लिए रुक्मिणी 
फो' असहमत जानने के पश्चात्‌ उसे उचित तो यह था, कि वह्द 
रक्स की धात अस्वीकार कर देता और कह देता, कि जब 
आपकी घह्न झुझे नहीं चाहती, तब उसको पाने के लिए मैं 
किसी प्रकार को चेष्टा क्यों करूं? जिस प्रकार द्रौपदी के 
सय॑बर में कण ले, घठुष घठा कर चढ़ा भी लिया था और 
एधावेध करने की शक्ति भी रखता था, फिर भी छ्ैपदी को 
प्पनी पत्नी बनने के लिए असहमत देखकर; दुर्योधन की बहुत 
'रणा होने पर भी उसने, राघावेध नहीं किया था, उसी प्रकार 
रशशुपाल का भरी कर्तव्य था, कि चद्ठ भी रक्मिणी को पति की 


कि 
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चेष्टा न करता, किन्तु घर लौट जाता। लेकिन धर्म और नोतिः 
को तो वह पहले ही पददुलित कर चुका था। वह, चन्देरी 
में ही रुक्तिमणी की असहमति जान खुफा था, यदि उसे रुकना 
होता, वो वहीं रुक जाता । परन्तु उसमे स्त्रियों को अपने भोग 
की साममी मान रखी थी, और इस कारण वह, खिर्यों की 
इच्छा की अपेक्षा करना उसी प्रकार अनावश्यक सममता था, 
जिस प्रकार मांखाहारों लोग, पशु-पक्ती की इच्छा की अपेत्ता 
नहीं करते । 

शकक्‍्म वी बात के उत्तर से, शिशुपालने पूछा--आपकी वहन 
ने अभी तेल नहीं चटवाया है ९ 

रुस्म--हाँ । जान पड़ता है, कि वह पिताजी के घहकाने में 
लग कर द्वी उस ग्वाल को चाहती है| 

शिशुुपाल--मैं आपके कथनानुसार बारात का जुद्धस तो 
निफालंगा ही, परन्तु यदि इस कार्य का कोई यथेष्ट परिणाम न 
निफला तो ९ 

रज़्म--न निमले! फिर बलप्रयोग का उपाय तो है 
ही। एक कन्या फी ताकत ही क्या है! भेंने आपको व्यथ दी 
नहीं घुलाया है, न आप ही व्यय फो चारात साज कर आये हैं। 
परंतु फोई काय जब तक सुगम उपाय से हो जावे, तथ तक उप्तके 
लिए किसी फठिन उपाय फा अवलम्धन लेना उचित नही है! 


'ज््ट५ हि कण्डिनपुर सैं--- 


: , शिशञपाल--हाँ ठीक है। अच्छा, अब से जुछूस शी 
तारी कराता हूँ। | 
४० हॉ-आप तयारी फराइये! ऋ॥६ कर रुक्‍स, शिशुपाल फे 
पास से अपने घर आया | उनके मत सें हुक्म) को किस 
आकार सम्रकाया जावे !! यह समस्या उथल-पुण्ल मच्च रही 
थी। उससे, जाकर अपनी सांता से कहा, कि व्यभी अपने 
भहत्र के नीचे से वर सहिद शारात निकलेंगी। आप रुम्मियी 
को, योखड़े से वर का दर्शन कराने और थारात दिखावे। 
शायद बर और बारात देख फर, रुक्मिणी का विचार पलटे । 
रकम की सांता ने, रूम के उंथनाहुसार कार्य करना स्वीकार 
कर लिया । - 
- , उधर रुक्मिणी के हृह्य में. अपार चिन्ता हो रही थी। 
उसे विचार दो रहा था; कि मेरी प्रतिज्ञा को रक्षा कैते होगी ! 
पाषी शिशुपाल, बागत लेकर आयया है, भाई और माता, उसके 
पताथ बलात्‌ मेरा विवाद्द करने को उतारू हैं, और में अकेली 
दाया तथा अबला हैँ! यद्यपि मैंने जिन्हें अपना पति 
बाना है, उन श्रीकृष्ण को मेरी रक्षा करनी चाहिए, परन्तु वे 
शरका “में बैठे- हैं। मेरे प्रेम को और मुझ पर आई हुई 
विपत्ति की उन्हे खबर भी है, या नहीं, यह ' भी नहीं मालूम 
नारद, मेरे में कृष्ण के प्रति प्रेम ठो उत्पन्न कर गये, परन्तु फिर 
२५१० 
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उन्होंने भी मेरी खबर नहीं ली। क्या जाने क्या होना है ! 
मैं, इसी शरीर में ऋृष्ण से मिल सकूँगी, या मुक्के अपनी प्रतिज्ञा 
की रक्षा के लिए यह शरोर त्यागना पढ़ेगा ! हे नाथ, 
है द्वासरकाघीश क्‍या आप मेरी रक्षा न करेंगे! क्‍या मैं इस 
शरीर में रहती हुई, आपका दशन न कर सक्ूँगी ), . 
इस प्रकार विचारतों हुई रुक्मिणी, अपनी आँखों से आँसू 

की दूँढें टपकाने लगी । उप्ते चैये देनेवाला भो कोई न था। 
केवल उप्तकी एक भुआ ही सहायिका थी, परन्तु वह भी, रुकम 
के भय से, प्रकट में रुक्मिणी को कोई ख़द्दायता न कर पाती 
थी | फिर भी, समय समय पर वह, रुक्ष्मिणी को थैये बंधाया 
करतो | रुक्मिणी की समेपरीढ़ा सुनने सममने वाली, फेवल 
भुशा द्वी थी । इस धार भी वह, रुक्मिणी को सममाने लगी । 
चह फहने लगो--रुषिमणो, तू इस प्रकार क्‍यों घबराती है ! 
जरा थैये तो रख ! अभी तो विवाह के कई दिन बाकी हैं! इतने 
समय में कया नहीं दो सकता और क्या हो जावेगा, यह कौन 
जोनता है । तेरा क्ृप्ण-प्रेम थदि सथा है, तो चह, ऋष्ण वो 
आकर्पित फिये बिना कशपि नहों रद सकता । तू, यद मत 
समम फि चे दूर हैं, इसलिए मेरो सहायता न कर सेंगे। उनका 
गयदृष्वज ग्य, बात फी चात में उन्हें क्दीं से कहीं पहुँचा सकता 
है । उन्हें, तेरे प्रेम ओर तेरी प्रतिश्ञा फो खबर न दो, यह भी 
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नहीं हो सकता। नारद ते, जेंवल मेरे में ही ऋष्ण-प्रेम उत्पन्न 
नह किया है, किन्तु अवश्य ही कृष्ण में भी तेरे प्रति प्रेम उत्पन्न 
कया होगा।' शिशुपाल्ष वारात लेकर आवेगा, यह भी वे* 
जानते होंगे। उससे कोई बाद छिपी न होगी। ऐसा दोते हुए 
भी वे अ्रव तक क्‍यों चद्दी आये, या उनकी ओर मे किसी प्रकार 
का संदेश सी क्यो नहीं आण, यह में नहीं कह सकती ! सच्ची 
बात तो यह है, कि तेरी ओर से भी वो उसके पाप किसी प्रकार 
का संदेश नहीं पहुँचा दै। तेरे प्रेम को जानते हुए भी, तेरी” 
ओर के संदेश के विना, व्यवद्दार की पूर्ति नहीं होती और वे 
महापुरुष, लोऋ-ध्यवद्दार की अवहेलना कैसे कर सकते हैं । 
इसलिए मैं सममती हूँ कि वेरी ओर से कृष्ण के णस प्रेस-प्राथवा 
जानी चाहिए । 
' «भुआ के आखासंन से, रुक्मिणी को 
चह, सुआआ की अंतिम्त बात पर विचार कर ; 
मं, शिश्षुपाल को बारात धूमधाम से राजमहल' के पास जाई । 
बआगात के द्वाथी; घोड़े, रथ, पेदल सुंसज्नित थे और व्यवस्थित 
रुप से क्रमवार चल रहे थे। शिश्षुपाल, पक खूब सजे हुए 
आयी पर बैठा था। उसके ऊपर, छत्र लगा हुआ था और के 


,कुलें रहे थे । * | 
. राज परिवार की स्त्रियों तथा ज्ञार की सलियाँ, छेंतों पर 


कुछ बैये हुआ। 
ने लगी। इतने ही 
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चढ़ कर बारात देखने लगीं और बारात तथा शिक्षपाल को देख 
कर, रुक्सिणी के भाग्य को सराहना करने लगीं। रुक्मिणी 
की सांता भी, बारात एवं शिशुपाल को देख कर बहुत प्रसन्न 
हुई। वह, उक्ष्म की सराहना करती हुई कहने लगी, कि रुक्म 
के प्रयन्न से दी यह वारात आई है. और रुक्मिणी को ऐसा वर 
मिला है, नहीं तो, ग्वालो की वारात आती और ग्वाल ही 
रुक्मिणी का घर होता। उसने, रुक्सिणी की सख्ियों को 
आज्ञा दी क्री रक्मिणी को घुला लाओ, जिससे वह भी यह 
खुंदर बारात देख कर नेत्न सफल कर ले । 
रुक्मिणी की माता की श्राज्ञा से, रुक्मिणी की सखियाँ) 
रुक्मिणी को बुलाने गई' । यद्यपि वे रुक्मिणी का विचार जानती 
| थीं, फिर भी भ्यन्न करना और रुक्मिणी वी माता की आज्ञा 
सानना, उनके लिए आवश्यक था। वे, रुक्मिणी के पास 
जाकर उससे कहने लगी--बद्न रुक्मिणी, तू अभी तक सुझाई 
हुई हो है! कट्दी चन्द्र के उदय होने पर भी, कुप्रुदनी, मुस्ोई 
हुई रहती है ! उठो, जल्दी उठो, जरा देखो तो सह्दी, कि महल' 
के नीचे कसी बारात आई है ] इमने तो आज तक ऐसी विशाल 
श्रौर अलनुपप्न चारात न देखी है, न सुनी है। बारात के मध्य, 
हाथी पर विराजमान चेंबर छत्र से सुशोभित्त मद्दाराजा शिशुपाल' 
को देख कर, सब लोग तुम्हारे भाग्य की सराहना कर रहे दें 
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और छुम इस प्रकार उदास द्वो! लो झठो, चलो, महारानीजी 
तुसददे चुला रहो हैं। विलन्य मत करों, नहीं तो बारात आगे 
बढ जावेगी और फिर, भली प्रकार न देख सकोगी । - 
-, सखियों की थात के उत्तर में झज्सिणी कदृदने छूगी-सखियों, 
क्या तुम निपट ही चुद्धिद्वीन हो! में तुम्हे अपना निश्चय 
सुना चुकी, फिर भी तुम इस शकार छो वात कर रही हो ! 
तुम, चन्द और कुमुदुनी रा व्दाइरण दो दे रही हो, परन्तु कथ् 
यह नहीं समभरती, कि चन्द्रोंदय एर ऋमुदिनों आप ही विकसिद 
'हो उठती है, किसी छी प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करती । शेरणा 
सी तमी करनी पड़ती है, जय फ़िल्ली तारे को चन्द्र चता कर, 
उसके लिए कुमुंदिनी को विकसित फरने की इच्छा हो । परन्तु 
अस्णा करने पर भी, तारे के लिए छुममुदिनी विक्रस्तित नहीं द्वोती 
और चन्द्र के लिए, आप ही विकसित दो जाती दै । मेरा धन्द्र, 
अमी उदय नहीं हुआ है। जब बह उदय होगा, तत्र कुमुदिनी की 
तरह में भी, आप दी विकसित हो जाऊँगी, उदास न रहूँगी । 
मुम् जाओ | मैं, कही न चढ«ंगी। यद् बारात तो क्‍या, यदि 
' खय॑ इन्द्र भी दूर्द्दा बना हुआ द्वो और देवता लोग उसके बाराठी 
हों, तो मैं बह बारात भी उस दशा में कद्गपि न देखूँगी, जब 
"के वह बाराते, किसी कन्या के अधिकारों का श्पषइ्रण करने 


केलिए सजाई गई हो 
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रुक्मिणी का उत्तर सुन कर, सख्ियाँ वहाँ से चली गई । 
उन्होंने, पूर्व-अल्ुुभव के कारण, रुक्मिणी से अधिक कुछ कहना 
उचित न समझता । रुक्मिणी ने जो उत्तर दिया था, रुक्मिणी 
की सखियों ते वह, रुक्सिणी की साता को जा सुनाया । 
रुक्मिणी की माता, दोड़ी हुई रुक्मिणी के पास आई। वह 
कहने लगी--रुक्मिणी, तू बढ़ी हठीली हो गई है ! चल, जरा 
देख तो सही कि कैसी निराली बारात है । उस वारात के सध्य 
घन्देरीराज ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, जैसे तारागण के मध्य 
घन्द्र। स्वणाभूषण से अलंकृत श्याम द्वाथी पर चर्चेर छत्न के 
नीचे बैठे हुए महाराजा शिशुपाल, श्याम घढा को चीर करे 
निकले हुए चन्द्र को तरह शोभा दे रहे हैं। संसार में, न 
तो ऐसा झुंदर दूसरा पुरुष ही है और न इस प्रकार की बारात 
ही किसी के यहाँ आई होगी । तूने, तेल नहीं चढ़वाया तो ने 
सही और तुमे विवाद नहीं करना दै, तो मत कर, परन्तु चल 
फर एक वार नेत्रों का सुख तो ले ले । चर और बारात को तो 
देख ले। बारात देखने के लिए लोग, दूर-दूर से आये हैं और 
तू यहाँ रहती हुई भी वाराव देखने से क्‍यों वंचित रद्दती है * 
चल उठ । 

माता की बातें, रक्मिणी को बहुत ही कर्णकटु प्रतीत हो 
रही थीं। वह, उन यातों को अनिच्छापूवक सुन रही थी। माता 
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| ऋाद समाप्त होते पर, रम्सिणी कहते लगों--मात्रा, ठुम 
(५ के किसका ऊुँद दिखाना चाहयों हो। ? वह भी किप्त लिए 
2 मँंसलिए कि सै उस्ते पसन्द कर दूँ! उसे पध्यपन' पति बसाना 
पी कार कर छू | माता, तस्हाने युग से रस भकार की बार्वे 
>लीसा नहीं देती। में, कपने विवार आपको पहले ही सुझ 
'शुकी हूँ । मेरे वर, भीकृप्ण है । में, पति रूप में तो प्रीकृण को 
हो देखूँगी, किसी दूसरे का मुँद, पति वसामे की ३+छा से कदापि 
ली देख सकती:। शिश्ुपाल बाड़े सुंदर हो, <ह्राभूषण पढने 
। ही; राजाओं के, साथ दो, ठ्या द्वार्थी पर चद्र कर आया दी, 
विद भी में उसका स्वागत नहीं सर खकतो और ऋ्ण चाहे फाने 
(भी,ों, कम्बल ही शोड़े हो, दीन हुःखियों फे साथ हों तथा 
वेदल द्वी हों, तब भी में उनका खागत करूँगी। उनके लिए 
अपनी आंखों के पांचड़े विद्या दँगी । उन्हें अपने हृदय-मंदिर में 
ददराऊँगी । माता; सुके शिशुपाल से किसी प्रकार का द्वेष नहीं 
है। संसार में; अनेक पुरुष है, में किसी से ठेष सान कर 
उसकी तिंदा करूँ सी क्‍यों! में, शिक्षुपाल की निंदा न करती, 
परंतु बद्द, मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा पति बनने के लिए आया 
है, एक कन्या पर अत्याचार करना चाहता है, कन्या के अवि- 
कारों की :. पददुलित करना चादता है, कत्याओं को अपने भोग 
'को बर्तु मात कर, उन्हें प्चु या,जड़, पदाथ की तरद सममता 
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है, अपने सुख के लिए उनव्् जीवन नट्ट फरना चोहता है, 
इसलिए मेरे समीप वह, घिक्कार फा पात्र है। मैं उसे, कुत्ते और 
फोए के समान दी मानती हूँ, जो दूसरे का जूठा खाने के लिए 
लालायित रद्दवा है। मेरे हृदय को श्रीकृष्ण ने जूठा कर दिया 
है और यह बात उसे माकम भी हो चुकी है,' फिर भी वह कुत्ते 
और कौए फी तरह निलेज्ज घन कर, उप्ते लेने के लिए आया 
है। लेकिन उसे यह वात विस्मृत न होनी चाहिए, कि अनेक 
प्रयन्न करने पर भी कौओआ, राजहंसी को अपनी पत्नी बनाने में 
सफलता नहीं पा सकता। अनेक कट्टो में पडने पर भी, राजहंसी, 
अपने को कौए के समपेण नहीं कर सकती । पतित्रता की भी 
यहीं बात है। पतिन्नता-स्री भी, प्राण रद्दते किसी दूसरे पुरुष 
को पतिरूप, कदात्रि नही खीकार कर सकती। मेंने, श्रीकृष्ण 
को अपना पति बना लिया है । यदि वे शरीर से न भी मिले, 
तो मेरे हृदय में तो बसे ही हैं| में, अपना जीवन उन्हीं के नाम 
पर व्यतीत कर दूँगी, लेकिन इस जन्म में दूसरा पति कदापि 
स्वीकार न कहँगो । माता, जिस मुख से अमृत पिया, उसो 
मुख से पिप केसे पी सकती हूँ । जिस मुख से श्रीकृष्ण को पति 
फट्दा, उसी मुख से दूसरे फो पति केमे कट्ट सकती हूँ ! एक को 
पति समान फर फिर दूसरे की ओर मन ललचाना, गंगा का जल 
तज फर, गटर फा जल पीने के समान ह | कौन भूखे, गंगा का 


ही । पु 


; ई | रे छुण्डिनपुरं झुलब- 


' जेल डोड़ कर गटर का जत पियेगा ! जिसने गंगाजल प्रीलिण; 
उस्ते गटर का जलन कब अच्छा लग सकता है | जो हाथी पर चेठा 
[ बुओं है, उसे गधे की सवारी कष पसन्द आ सकती है ! इसी 
: अडार जो श्रीकृष्ण की पक्की न चुकी है, उसे शिक्षुपत्॒ की 
पत्नी बनना कब अच्छा लग सकता है। कदाचित सेठे ऐसा किया 
भी, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण को पति स्मनते के पश्चाद्‌ शिक्षुपाल को 
पवि मान लिया, तो मेरी गणना किस छियों मे होगी ? क्‍्य 
फिर मैं पतिब्रता रह सकता हूँ? ज्या मेरा यह इृह्य एक 
'आववाला के लिए शोमनीय होगा ? और फिर क्या आप,-एक 
कैंटट। स्री की माता न फदलावेंगी? आप, शिक्ुपाल पे 
चन्द्र के समान बातों हैं, परन्ठु यह आपका अम है। शिश्षु- 
पाल को चंद्र की उपसा देना, चंद्रफा अपमान करना है। 
वास्तव में शिक्षपाल चन्द्र के समान नहीं है, किन्तु वर्षोकाल 
में बलन्न होने वाले जुगनू के समान है, जो सूर्योदय से!'पूछे, 
तो खूब चमचमाते हैं, परन्तु सूर्योद्य होने पर न मालूस 
कहाँ छिप जाते हैं। कृष्णरूपी सूर्य के सन्युख, शिशुपाल 
रुपी जुगनू; निस्‍्तेज होकर भांय जावेगा | माता, मैं किसी के 
हपं-ले।वंए्य,  घनवैभव था “बल पराक्रम पर रोम कर, अपना 
थेयं भुलानेवाली नहीं हूँ मैं अपनी अतिज्ञा से; किसी सी 
 प्रभय और किसी भी अवस्था में विचलित . वहीं ही सकती ।' 


्‌ँ 
5, 


झुपिमणी-विचाह श्ष्छ 


फदावित सुमेरु भी आंकर मुम से कहे, कि में भो अपने स्थान' 
से डिग जाता हैँ, इसलिये तू भी अपनी प्रतिज्ञा से डिग जा, 
तो मैं उससे यही फहूँगी, कि तू जड़ है और मैं, चेतन्य हूँ। तू 
डिंग सकता है, में नहीं डिग सकती गंगा ओर यमुना भो 
कहें, कि एस भी उलदी बहेंगी, तो में उनसे भी कह दूँगी, कि 
तुम चाहे उल्टी बद्दो, परंतु में अपना भाव नहीं बदल सकती । 
यदि समस्त दुःख और मृत्यु तक भी मुझे भयभीत करने आवें, तो 
सें उनके आघात को असन्नता-पूषेक सहल्ंगो, परंतु अपना 
निश्चय न त्थागूँगी। और तो और, खय्य श्रीकृष्ण भी आकर 
कहे, कि अपना निम्चय धदल दे, तो मैं उनसे भी कहूँगो, कि आप 
अुमे आपके द्वारा प्राप्त होने वाले साखारिक सुखों से वचित कर 
सकते हैं, परंतु मेरे घम से पतित नहीं कर सकते । माता, इस- 
से श्रधिक और क्या कहूँ । मुझे जो छुछ कद्दना था, वह कट्द 
घुकी । श्रग्य इस विपय में, आपका भी सुमतते और कुछ कद्दना 
व्यथ है । 

रज््मिणी के उत्तर से, रुक्मिणी की माता, विलकुल ही 
निराश हो ग६ई। उसका खादस, रुक्मिणी से अधिक कुछ कददने 
का न हुआ | उसे, अपने काय प्र, श्रत्यधिक पश्चाताप दो रहा 
था | वह, रक्मिणी के पास 'से ऐसी उदास द्योकर चली गई, 
जैसे गाँठ से कुछ गिर गया दो | 


्िः हि 
; औषु हा 
ँ १५ व्यू कुण्डिम पर ४२ 


॥ 


:, "-इघर, शिशुपाल की बारात -कुछ देर तक राजमहल के 
| मे अपना प्रदर्शन करती रही और फिर आगे बढ़ गई। शिश्षु-- 
है पाल,श्पने हृदय "में विचारता था, कि मेरी बारात को कौर शुम- 
को देख कर रुक्मिणी ऋवश्य ही आकर्षित हुई होगी। जहर 
' क्या जाने, कि मेरा यह सब' प्रश्न उसी प्रकार व्यथ हुआ, जेंफे 
सूत्र के सामने भाँड़ों का चकल करता व्यर्थ होता है । बारात 
सहित शिश्ुपाल, नगर में घूम कर अपने स्थान पर आया ओर 
रंक्मिणी के विषय में किसी छुम ' समाचार को उत्मुकता-पूर्वक 
-परदीक्षा करने लगा | * 
. . * 'शिशुपाल और उसकी बारात को स्थान पर पहुँचाकर रुक्स; 
'शाती के महल में आया। उसको आशा थी, कि इस बार माता 
के जति ही यह छुनावेगी, कि रुक्मिणी ने शिशुपाल के साथ 
' विवाह करना स्वीकार कर लिया है; लेकिन मावा को देखते ही, 
उसकी यह आशा, निराशा में परिस्यत हो गई । माता की उद्दंस 
“ भाकृति से बहू समझ गया, कि झुक्सिशी ने अपना निश्चय नहीं 
' बदला है। रुक्‍म के पहुँचते दी रुकम की माता ने रुक्मिणी 
मणी का उत्तर छुनकर, रुवंस झुत्द द्दी 
किरुक्मिणी का साहस इतना अधिक 
वह सीधी चरद्द ससभा जावे वो' 
है ! देखता 


का उत्तर सुनाया। रुकि 
उठा । बह कहने लंगा, ; 
बढ गंय। है। सें सोचता था, कि 
अच्छा है, परन्तु बह तो और अकेइती हीजा रदी 


रक्मिणी-विवाह श्थ 


हूँ बह शिशुपाल के साथ कैसे विवाह नहीं करती है ! मैं, बल- 
पूवेक उसे शिक्षुपाल के साथ विवाह दूँगा । रे 

इस प्रफार बक झक कर रुकस, क्रोध करता हुआ माता के 
पास से चला गया । वह विचारने लगां, कि इस समस्या को 
क्रिस तरह हलू किया जाबे ! चारात आई हुई है, परन्ठु जिसका 
विवाद है, उस पर तेल तक नहीं चढ़ा, यह कितनी लज्जा की 
बात है| मैं, अपने मित्र शिशुपाल को क्या मुँद दिखाऊँ ! उन्होंने 
तो मेरी बात स्वीकार की और मैं अपनी कद्दी हुई बात का 
पालन करने में दी असमर्थ हूँ। - ह 

रुक्म, शिशुपाल के पास आया कि शिशुपाल, रकम को 
प्रतीक्षा में ही थां, परन्तु वह जो परिणाम सुनने की आशा लगा- 
ये बेठा था, रुक्‍म ने उसस्ते उल्हा परिणास सुनाया। शिशुपाल 
में रुकम से पूछा--कह्दो मित्र, क्या समाचार है ९ आपके अजु- 
मान के अनुसार अब तो आपकी बहन का विचार चदल गया 
होगा और अलुकूल हुआ होगा । 

रक्म--नहीं, अभीष्टर परिणाम नहीं निकला। बहस को 
किसी ने इस प्रकार बेंहकाया है, कि उसका ढंग द्वी फुछ और दो 
इष्टा है। फुछ समम में नहीं श्राता, कि उसे क्या द्वो गया है 
मेरी समम्र में ठो वचद्द नारद के बेंहकाने में लगी है, हुए नारद 
एक धार यहाँ आया था। मालूम हुआ है, कि उसी में ऋूष्ण 


श्ण्७ कुण्डिनपुर मैं--- 


की मूँठी प्रशंसा सुना कर, रुक्मिणी को कऋष्ण की ओर-आकर्षित 
किया है । ५ 
- शिशुपाज्ञ--क्या नारद यहाँ सी आया था १ वह बड़ा ही 
'घूसे है। उसे चंदेरी आकर मुझसे भी कहा था, कि तुम 
कुरिडनपुर मत जाओ। उसने मेरे को कुरिडनपुर जाने में वहुत 
भय दिखाया था, परंतु उसकी धूत्तंता मेरे आगे कैसे चल सकती 
थी । मैंने उससे उसी समय कह दिया, कि आप यह लीला कहीं 
और फेलावें! उस धूत्त की बात मानने वाला, अपना हैं! स्वनाश 
कर लेता है। आश्रय नहीं, कि चह उस खाले के पास भी गया 
हो और उससे इुछ और ही कहा हो । कप 
“ रुक्‍्म--सम्भव है, लेकिन यदि वह ग्वाला, नारद फे कहते' 
में पढ़कर कुरिडनपुर आया, तो निम्वय दी पृथ्वी से उसका 
अस्तित्व उठ जावेगा । फिर भी अपने को सावधानी रखने की 
आवश्यकता है। कहीं उसने अपने को खबर न होने दी'और 
महल के लोगों से मिलकर कोई पड्यंत्र रचा, तो अपनी सेना 
और चीरतां घरी द्वी रह जावेगी | वह कपटी, बड़ा-ही नीच है। 
चहू, छिपकर नगर में न आ सके, इसका प्रबंध करना चाहिए। 
मेरी समझ से, लगर के आस पास सेना का घेरा डाल .दिया 
जावे, ज़िसमें कोई आदमी छिपकर वाहर से न आ सके । विवाह: 
के दिन तक इसी प्रकार फी।सावधानी रखने की आवश्यकता दे |. 


एविमणीःविवाह १५८ 


तब तक सें भी बहन को सममाने की चेष्टा करूँगा और यदि मेरे 
सभमाने पर भी न सानी, तो फिर विवाह के दिन उसे बलपू्बक 
आपके साथ विवाह दूँगा" अपने सामने एक लड़की का क्या 
साहस हो सकता है ! - 

, शिशुपाल-हाँ यह ठीक है। में अभी मेरी सेना को आज्ञा 
देता हूँ, कि वह चारों ओर से नंगर को घेर ले और बिना मेरी 
या आपकी आज्ञा के न तो कोई नगर से बाहर जा सके,न बाहर 
से नगर में ही आसके । 

रुक़्म--महल की रक्षा के लिए में अपनी सेना नियुक्त कर 
दूँगा और महल में ऐसे शुप्तचर भी रख दूँगा जो भत्येक बात 
पर दृष्टि रखें । ्ि 

शिश्ञुपाल- यह भी ठीक है । इस ओर से सावधानी रखने 
की बहुत श्लावश्यकता है, अन्यथा कोई दुघदना द्वोने पर मेरी 
आऔर आपकी बड़ी हँसी होगी । संसार में, मुँद दिखाने योग्य भी 

न रहेंगे। 5" 

शिश्लुपात्र ने, अपनी सेनां को कुश्डिनपुर घेर लेने की श्राज्ञा 
दी। उसने सेनिकों को सावधान भी कर दिया, कि फोई भी 
अलुप्य रुपम या मेरी आह बिना न तो नगर में आने ही पावे 

न नगर से. धाहर दी जाने पावे | शिश्ञुपाल की आज्ञातुसार 
सश्र सना ने, सारे नगर को *घेरलियां। नगर के प्रधान 


१५९ कुण्डिनपुर में--- 


अबान द्वार पर, बढ़े बड़े योडा नियुक्त कर दिये गये । / नगर 
का आवागमन रुक गया। रुकस ने भी, राजमहल के चारों 
श्रोर सशस्त्र सैनिक नियुक्त कर दिये और उन्हे सावधान 
रहने के लिए सूचित कर दिया। महल के भीतर भी च्यनेश 
'ुप्चर रख दिये, जो प्रत्येक बात का पता रखने लगे । इस 
प्रकार का प्रबन्ध करके शिश्ुपाः और रुक्‍म, विवाह दे 
आह वाले दिन को भतीक्षा करने जगे ! 





पत्र लेखन 

सुख वा यादे वा दु'खे यरत्किंचित्‌ू कियते परे । 

यत्कते तु पुनः पश्मात्सवर्मात्मने तदमवेत ॥ 
अर्थात्‌--दूसरे के लिये किया हुआ किंचित भी सुख दुःख, भफ्ने 
ज्सत्मा में ही उत्पन्न घोता है। यानी दूसरे को दिया हुआ सुख दुःख, 

अपने को ही प्राप्त होता है । 

कि भी आणी को, असहाय या असमर्थ समझ 
कर सताना, महान अन्याय है । ऐसा करना, 
प्राप्त बल या सत्ता का दुरुपयोग करना है । बल्कि, अपने चल 
ओर अपनी सत्ता को. अपना द्वी नाश करने में लगाना है। चाहे 
वह असहाय या निवल , अपने पर होने वाले अन्याय का प्रत्यक्ष 
प्रतिकार न भी कर सके, अन्यायी को भ्रतिफ़ुल न भी झ्ुगता सके, 
लेक्षिन ऐम नि्रेल या असहाय की सहायता कोई गुप्त शक्ति 
अवश्य दी करती है, श्र बद्द शक्ति, उस अन्यायी को उसके 
अन्याय फा फल अवश्य देती है । £उंस शुप्त शक्ति को चादे 


१६९ ेश्न-केखन 
इश्वरोयशक्ति कहा जाय, था कर्मशक्ति, परन्तु दीन, दुःखियों और 
निबलों पर अत्याचार करनेवाला, अपने अन्याय का प्रतिफज् 
_भोगते से कदापि नहीं बच सकता। ध्वनिसे प्रतिध्यनि और 
आधात से प्रत्याघात का उप्पन्न होना, प्राकृतिक नियम है | फिर 
चाहे प्रकृति इस नियम का उपयोग शीम करे या देर से, लेकिन 
करती अवश्य है। यही वात अन्याय और अत्याचार की भी है । 
दूसरे पर अन्याय अत्याचार करने वाला, थोड़ी देर फे लिए अपने 
को चाहे बड़ा मान ले, थोड़ी देर के लिए चाहे अभिमान करले 
और, थोड़ी देर के लिए अपने को भले सुखी सममझत,ले, लेकिन 
जब उसे अपने द्वार किये गये अन्याय का प्रतिफल भोगरना 
पढ़ता है, तब उसका बड़प्पत, अभिमान और झुख, स्वप्त-सम्पदी 
के समान विलीन हो जाता है । फिर वह्द अपने को महावः कष्ट मे 
अनुभव करता है। उसके पश्चात्ताप की सीमा नहीं रहती । 
संसार में, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों अधिक निर्यशञ मानी 
जाती हैं। स्त्रियों ने चाहे स्वयं ही अपनेआाप को निर्वेल वना 
रखा हो, या थे वास्तव में निर्यल ही हों, परन्तु उनकी गणना:द 
“नियलों में ही । इसीसे वे, अबला, कद्दी जाती हैं । निबल होने 
“के कारण ख््रियाँ; पुरुषों के लिए दया-पात्र मानी जानी चाहिएँ, 
' लेकिन अनेक दुष्ट दुराचारी पुरुष, अबृला , सानी ज़ानेवाली ख््ियों 
पर अत्याचार, करने में-दी अपना प्रुरुषत्व- मानते-हैं दे, इस 
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चात को तो भूल ही जाते हैं, (कि हम इन स्तियों पर जो अन्याय 
कर रहे हैं, उसका प्रतिफल हमें इस जन्म में, या अगले 
जन्म से अवश्य भोगता पड़ेगा। ख्रियाँ, अपनी सहिष्णुता 
ओऔर क्षमा का परिचय देकर, पुरुषों द्वारा होनेवाले अन्याय 
को सहती कया हैं, वे, पुरुषों के अन्याय के भ्रतिफल को 
भयकर वना देती हैं। चींटी से लेकर हाथी तक किसी भी 
जीव को सतानेचाला, अवश्य सताया जाता दै, तो जो विनम्र 
अबला, और जीवन भर अधीन रदनेवाली स्त्रियों पर अत्या- 
धवार करता है, वह इस नियम से केसे बच सकता है ! रावण 
ने सीता पर अत्याचार कियां था, तो वह परिवार,,सद्दित नष्ट 
हो गया। इुर्योधन ने द्रौपदी को सतायां था, तो उसे भी 
रावण की ही भाँति नष्ट होनो पढ़ा । कस ने देवकी को कष्ट दिया 
था, तो उसे भी ऐसा दी परिणास ,भोगना पड़ा । रुक्मिणी पर 
भी, 'शिशुपाल अत्याचार करने को उतारू हुआ है। रुक्‍्म भी, 
झक्मिणोी के कन्योचिस अधिकारों को पददलित .करके, उसे शिश्वु* 
पाल के साथ बलान्‌ विवाद्द देने को तयार हुआ है; लेकिन सत्य 
पर दृढ़ रबनेवाली स्वक्‍्सणी की भी कोई न कोई गुप्त-शक्ति 
अवश्य सहायता करेगी और शिशुपाल तथा रुक्‍्म को, उनके 
दुप्ट्त्य का फल भी भोगना पड़ेगा । 

अपनो माता के सामने रुकम जो कुछ कट गया था, वह सब 
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रक्मिणी ने भी सुना । साथ ही उसे यह मी मारछूम हुआं कि 
नगर और ,महल के आस पास सेनिक पहरा लगा हुआ है। कार 
का आवागमन भी बन्द हो गया है। इन सब समाचारों को 
सुनकर, रुक्मिणी की चिन्ता चढ़ती जा रही थी । उसका हृदय, 
घैयें नहीं रखता था | वह विचारतो थी, कि यदि हुष्ट भाई 
बलात्‌ मेरा विवाह शिश्ुपाल के साथ करने लगा, तो मैं, श्राण- 
नाश के सिवा और क्‍या कर सकेगी! ऐसी दशा में भें, इस 
शरीर में रहती हुईं तो कृष्ण का दशन कैसे कर सकती हूँ ! 
श्रब तो कृष्ण का दर्शन द्वोते की कोई आशा भी नहीं रही | 
क्योकि, एक तो कृष्ण दूर हैं। दूसरे, में उदके पास अपनी 
प्रार्थना भेजू' भो,तो किसके द्वारा ! मेरी पराथना,कौन ले जावेगा ! 
कौन मेरा सहायक है! झुआ के सिवा दूसरा कोई आश्वासन 
दैनेवाला तक तो है. नही, फिर भ्रार्थना ले जानेवाला कौन हो 
सकता है ! भुआ मेरी सदायिका अवश्य हैं, परन्तु मेरी दी तरह 
वे भी तो विवश हैं ! कदाचित भुआ के प्रयत्न से किसी ने मेरी 
शर्थना द्वारकानाथ के पास पहुँचानी स्त्रीकार भी कर लिया, तत् 
भी बह नगर से बाहर दही कैसे निकल सकता है'! विवाह 'का 
दिन भी समीप ही है । इतने अल्प समय में, कैसे: तो प्रार्थर्ना 
पहुँच सकती है और कैसे श्रीकृष्ण आ सकते हैं! मेरे लिंएे.शंब/ 
आण-याग के सिवा दूसरा मार्ग दी नहीं.है4 दुष्ट शिक्षणाल को 
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भी, यह विचार नहीं होता, कि में अपने को वीर' सानता हूँ, तो 
एक कन्या पर अपनी वीरता क्‍या दिखलाओँ ! भाई तो मुम्े 
शिशुपाल के साथ वल-पूर्वक विधाद देने के लिए तयार ही है, 
ओर माता भी ज्सी के पक्ष मे हैं। पिता, कृष्ण के साथ मेरा 
विवाह होने के समर्थक होते हुए भी, दुष्ट पुत्र से अपनो प्रतिष्ठा 
बचाने के लिए तटस्थ हैं । कन्या को, सांता पिता और भाई का 
ही धल होता है, परन्तु मेरे लिए इनमें से कोई सी अलुकूल नहीं 
है। ऐसी दशा मे, भाणत्याग के बिना मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा 
कदापि नहीं द्वो सकती | 

इस प्रकार रुतिमणी, घोर चिन्ता-सागर में डूब रही थी । 
उसे, कद्दी किनारा नहीं दिखता था, न किनारे पर पहुँचने फा 
कोई साधन द्वी दृष्टि श्राता था। वह, चुपचाप बैठी हुई, आँखों 
से श्रॉस गिरा रद्दी थी। चिन्ता-मर्न रुक्मिणी की '्राँखों की 
पलके भी,नियमित रूप से नहीं गिरती थीं। बह, आँसू गिराती 
हुई, पृथ्वी की ही ओर एकटक देख रहो थी । जैसे वह श्रपने 
ओंमुश्रों से प्रथ्वी को ठप्तकरके उससे कह रदी द्ो,कि--ह पृथ्वी, 
तू सब फो आधार देने चाली हैँ, अत झुक निराधार को अपने 
सें स्थान दे! मुझे आश्रय द्वेनेवाला, तेरे सिवा और कोई 
नहीं है ! 

यस्मिणी, चिन्तासागर में गोते लगा रही थी, इतमे दी में 
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_डप्क्ी- मुआ आ गई । रक्मिणी को घोर चिन्ता में देख कर, 
शुभ कहने लगी--४फ्मिणी,तू व्यर्थ ही क्यों चिन्ता फरती है ? 
 हामी तो विधाह के दिन में पर्याप्र विलम्ध है । इतने समय में 
सी कुछ का कुछ हो सकता दे । 

: रक्मिणी--हाँ सुआ्रा चद तो ठोक है, परन्तु हृदय तो थेये 
नहीं धघरता । ऐसा कोई कारण भी नहीं है, कि जिससे हृदय को 
कुछ समन्‍्तोप हो । सब ओर निराशा ही निराशा दिखती दै। 
बिदाद का दिन तो अवश्य दूर है, परन्तु इतना दूर भी नहीं है, कि 
कोई द्वारका जाकर फिर लौट आये । आप सुकसे श्रीक्षष्ण के 
पास प्रेम-प्रार्थनां भेजने को फहती थीं, परन्तु अत्र तो वह सामें 
औ पन्द्र हो गया । पहले तो प्रार्थना ले दी कौन जावे ! कद्माचित 
कोई ले जाने को तयार भी हो, तो अब तो महल और नगर के 
चारों ओर सेना पड़ी हुई ऐ! नतो कोई बाहर स्रे आ ही 
सकता] है, न बादर जाही सकता है। ऐसी दशा में, किस 
अधार पर धय रख ! 

भुश्रा--रुक्मिणी, सत्य और सच्चे प्रेम्त मे बढ़ी शक्ति दोती 
है । वह शक्ति, , क्या नहीं कर सकती ! तू विश्वास तो रख ! 
सत्य, न मालूम किसके हृदय में कैसी प्रेरणा करता है. और सब 
मांगे बन्द होने पर भी, न माछम फिस ओर साथ कर सकता है ! 
तू भेरी बाव मान कर, कृष्ण को प्राथनापन्र वो ज़िख |- मेरा 
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विश्वास है, कि तेरा प्राथनापत्र किसी भी तरद् कृष्ण के पास पहुँच 
जावेगा, और कृष्ण, ठीक समय पर आकर तेरी रक्षा करेंगे | 
रुक्सिणी--आपकी आज्ञालुसार मैं रात को एकान्त में यैठ 
कर पतन्न लिखँगी, दिन में तो मेरे आस पास कोई न कोई बना ही 
रहता है । 
'दीक है, रात को लिखना, परन्तु चिन्ता छोड़ दे ।” कद्द कर 
आुआ, रुक्मिणी के पास से चली गई। रुक्मिणी, सूर्यास्त की 
प्रतीक्षा करने लगी, परन्तु उसके लिए उस दिन सूर्य भी निः्व ज- 
साद्दोगया था। अर्थात रुक्मिणी के लिए, शेष दिन बड़ी 
फठिनाई से थीता । रात होने पर रुक्मिणी, कृष्ण को पत्र 
लिखने बैठो । 


' कलम, दावात और कागज लेकर रुक्मिणी, श्रीकृष्ण को 
'पन्न लिखने के लिये उययत हुई, परन्तु 'क्या लिखूँ ९! यह निश्चय 
न कर सकी | चिन्ता से अस्थिर हृदय, किसी निश्चय पर नहीं 
पहुँचने देता था | रुक्मिणी ने, चड़ी कठिनाई से हृदय 
स्थिर किया और चह्द श्रीकृष्ण को पत्र लिखने लगी। चह, 
कलस से तो पतन्न लिखती थी और आँखों से पत्र पर आँपू डालतो 
थी। जैसे, पन्न पर आँधू रूपी फेसर के छीटे छिटक कर, श्रीक्षष्णं 
को आमन्त्रस॒पत्न लिखा हो | 
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- बड़ी कठिनाई से, कॉपते हुए हाथों . रक्मिणी ने, कृष्ण को 
पत्र लिखा | उसने पत्र में लिखा-« * ; 
हे भाणनाथ, है छृदय-सर्वत्व, मुझ अवला की रक्षा करो। 
मैं, सबं भकार असहाया हैँ! आपके सिवा, मेरा कोई भी 
सहायक नहीं । नारद से आपका यश सुन कर, मैंने, आपको 
अपना खामी मान लिया है। में, खयं को आपके समर्पण कर 
चुकी हूँ | मेरे लिए, आपके सिदा, संसार फे समस्त पुरुष 
पिग और आता के समान हैं । मेरी गति, मेरी साधना, भेरे 
आराध्य और मेरे पति, आप ही हैं । मै, इस शरीर मे रहती 
हुई, आपके सिर्वा किसी दूसरे को कदापि ण्ति नहीं मान 
सकती । हुए भाई, मेरी इस प्रतिज्ञा को तोड़ने पर उत्तारू है। 
उसने पिता की अवहेलना करके, नीच शिश्षपाल को चुलाया 
है। बह, मुझ लिंहवधू को व्टगालवधू बनाना चाहता है। 
पापी शिक्षुपाल, बारात सजाकर मुझे पाने की आशा से 
उसी प्रकोर दौड़ा आये है, जिस प्रकार छुत्ते और कोए खत पश्च 
के मांस के लिए दौड़- जाते हैं । में, अपने निश्चय पर दृढ़ हूं 
परन्तु रकम और शिज्वुपाल, सुर्भा पर बल-भ्रयोग करना चाहते 
हैं । उन्होंने, सु कन्या के लिए सारे नगर को सेना से घेर 
रखा है । विवाद के लिंए नियत तिथि को, भाई मुझे ' बलपूर्वक 
शिशुपाल के'साथ विवाद देना चाहत है। मेरी अतिज्ञा -जान 
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ऋर, शिक्षुपाल को भी छुछ पिचार न हुआ। चह मिलेब्जता- . 
पूवंक, मुमे; मेरी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी बनाने के लिए 
उदय है । इस समय मेरा कोई भी सद्दायक नहीं है। गृह- 
कलद्द के भय से और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, पिता तटस्थ बैठे 
हैं । माता, भाई की सहायिका है । इस प्रकार मेरे लिए, 
सब ओर आपत्ति छाई हुई है। मुझे आश्रय देनेवाला, आपके 
सिवा कोई नहीं है। में निश्चय कर चुकी हूँ, कि चाहे प्राण त्याग 
दूँ, परन्तु ऋृष्ण के सिवा दूसरे को पति खीकार न करूँगी। अभी मैं 
आपकी सहायता फी आशा से जीवित हूँ | यदि विवाह-तिथि तक 
भी आपने सेरी रक्षा न की, तो दुष्ट भाई तथा पापी शिक्षुपाल, 
सत्य, न्याय और चीरत के सस्तक पर पाँच रखकर, शुमे अपने 
बलप्रयोग का लक्ष्य बनावेंगे । उस दशा में, मेरे लिए, शरीर- 
त्याग करना आवश्यक हो जावेगा । में, मरने से किंचित्‌ भी 
भय नहीं करती हूँ, यदि भय है तो केवल यही, कि मेरे मरने से 
उनके यश को कलट्टू लगेगा, जिन्हें में पति मान घुकी हूँ। 
आपके यश को कलइ्ू लगे, यद्द मेरे लिए असझद्य कै परन्तु 
आपकी और की सद्दायता के अभाव से, मेरे लिए कोई दूसरा 
मागे दी नहीं है। इसलिए में आपसे प्रार्थना करती हूँ, कि 
आप पघार फर भेरो रक्षा फरिये । अधिक क्या निवेदन फरेँ! 
मेरे लिए, एक दिन एफ व के समान बीतता है । भरे भाग, 
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केबल आपके दर्शन की आशा के सहारे ठहरे हैं। आप शरणागतत- 
कत्ल हैं, और में आपकी शरण हूँ। मेरी रक्षा करिये। मुझ 
पापिनी की अपेक्षा करने से, आपका यश दूषित होगा। लोगों में, 
सत्य और न्याय की श्रद्धा म रहेगी। अन्यायियों का साहंस 
बढ़ जावेगी । इसलिए झाप अविलस्थ कुण्निडपुर पधारिये। 
विवाह-तिथि के पश्चात्‌ आप मुझे जीवित न पा सकेंगें, और फिर 
आपका कंष्ट, व्यर्थ होगा । अन्त में मै यद्दी निवेदन करती हूँ:-- 


री 


तलमेष चातकाधारोउसीति केपा थे योंचरः । 
किप्रस्भोदवरास्माक कार्पटयोकिः प्रतक्त्यते ॥ 


जर्धाव-दे श्रेष्ठ मेघ, हम पपिहों के एक मात्र उुस्हीं आधार हो, 
इप कत को कौन नहीं जानता ! फिर हमारे दीन वचन की प्रतीक्षा क्यों 
करते हो ! 

इसके अलुसार, मेरे केवल आपदी आधार है। मेरी कछ्ण- 


पुकार सुनकर तो मुझ पर कृपा करो) हि 
मैं हूँ आपकी दासी--- 


, रुक्सिणी 


. रुक्सिणी ने, जैसे तैसे पत्र समाप्त-किया । उसे; अपना पत्र 
ग्रोकृष्ण के पास पहुँचने की ,क़रिचिंत्‌ भी आशा ने थी, इसलिए 
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उसमे पत्र को तो एक ओर छिपा कर रख दिया, ओर खब्य; 
भावी चिन्ताओं से उल्लक कर पड़ी रही । 

सत्य की दृढ़ता में, विचित्र शक्ति होती है। वह शक्ति, 
निराशा के बादलों में, सूये की तरह आशा चमका देती है! 
शत्रुओं के मध्य, मिन्र खड़ा कर देती है। अप्मि से, शीवलता . 
उत्पन्न कर देती है। अथाह समुद्र को, उथला बना देती है। 
भतलब यह, कि चह शक्ति, सत्य पर दृढ़ रहने वाले की सहायता 
किसी न किसी रूप में करती ही है। इसके अनेक उदाहरण 
भी हैं| लंका में, रावण का राज्य था। वहाँ, सीता को आश्वा- 
सन देने वाला फोन मिल सकता था ! परन्तु सत्य की शक्ति से; 
विभीषण मिल दी गया। वन में राम दो द्वी भाई थे, तीसरा 
कोई सद्दायक न था, परन्तु यहाँ भी बानर उनके अनुयायी धन 
गये। अज़ुन माली से और फाँसी से सुदर्शन सेठ की रक्षा 
फरने चाला फौन था ! लेकिन रक्षा हुई ही | व््राहरण के समय 
द्रीपटी सथ और से शसहद्दा 4 थी, फिर भी वह नम्म नहीं ही हो 
सकी। उमसेन को बन्धनमुक्त होने को आशा न थी, परन्तु 
मन्धनमुक्त हो दी गये। वन मे, बधिक से दमयन्ती की रक्षा 
करने बाला कोई न था, लेकिन सत्य की दृदता के कारण, साँर 
द्वारा छसकी रक्षा हुईं। रुक्मिणी पर भी संकट है, उस्ते श्पनी 
सद्दायता फरनेवाला--अपना पत्र ले 'जानेवाला-फोई नहीं 
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दिखता है, लेकिन सत्य को रुक्मिणी की रक्षा करना खीकार है; 
इसलिए उसने, कुशल पुरोहित के हृदय में रुक्मिणी की सद्दायता 
करने की प्रेरणा की ही । 


कुशिडनपुर में, कुशल वास का णक चुद्ध ब्राह्मण रहता था । 
वह, कुश्डिनपुर के राजपरिवार का पुरोहित और शुभचिन्तक 
था। व्योइद्ध होने के साथ ही, वह अनुभवत्रद्ध, चतुर और 
बुद्धिमान भी था | उसे, रुक्मिणी के विवाह-सम्बन्धी सब हाल 
स्राल्म थे। वह जानता था, कि रुक्मिणी, श्रीकृष्ण को दी 
चाहती है, शिश्ुपाल को नहीं चाहती, लेकिन रकम की सहायता 
से शिश्ुपाल रुक्मिणी को बलात्‌ अपनो पक्नी वनाना चाहता है। 
सेना द्वास, सारे नगर और राजमभहल को घेरने का कारण भी 
यही है, यद्द उसे ज्ञात था | बह सममता था, कि यह रुक्मिणी 
के प्रति अत्याचार हो रहा है, परन्तु 'जब मद्दाराना भीम जैसे 
भी तटस्थ हैं, तब में क्या कर सकता हूँ !” यह विचार फर, वह 
चटस्थ रीति से सब कुछ देख सुन रहा था । 


. कुशल, अपने घर सो रहा था। आधीःरात के समय,- 
सहसा उसकी नींद उचट गई । जेसे रुक्मिणी के पत्र-ने, खय्य॑ 
भमाप्त होने के साथ ही, कुशंल की नोंद भी, समाप्त कर दी हो । 
कुशल ने, फिर :नौंद लेने का बहुत प्रयज्ञ किया, लेकिन फिर नींद 


रू 
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न आई सो न आई । रुक्मिणी विषयक घटनाओं को बह, कई 
दिन से देख सुन रद्दा था; लेकिन उसके हृदय में कोई विशेष 
विधार न हुआ था। नींद उचट जाने के पत्चातू, न मालूम 
किसकी प्रेरशा से, कुशल विचार करने लगा, कि---आजकल 
रुक्िमणी पर बड़ी विपत्ति है। उसकी सहायता करनेवाला, फोई 
नहीं है। उसने कृष्ण को अपना पति मान लिया है, और 
उसकी प्रतिज्ञा है, कि मैं प्राण भले दी दे दूँ, पसन्तु ऋृष्ण के 
सिवा दूसरे पुरुष की पत्नी न बनेंगी । इधर रुक्म और शिशुपाल 
की ओर से, उस पर आपत्तियों की वर्षा हो रही है। कहों 
फझक्मिणी को अपनी प्रति निबादने के लिए, प्राण न त्याग देना 
पढ़े ) यदि ऐसा हुआ, तो वड्ा अनर्थ होगा। मेंने इस राज- 
परिवार का अन्न खाया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है, कि मैं 
कस्मिणी को हत्या रोकने का उपाय करूँ! परन्तु रुक्म और 
शिश्युपाल फी तामसी शक्ति के सामने, मेरा क्या चश 'चल सकता 
है! में क्या कर सकता हूँ |! कुछ फर सऊँ या न कर सकूँ, कम- 
से-फम रुक्मिणी से मिल कर उसकी कुशल तो पुछनी चाहिए ! 
उसे, सान्लना तो देनी चाहिए ! इतना द्वी नदीं, किन्तु यदि वह्द 
सुमस किसी प्रफार फी सहायता चाहे, तो मुम्के अपने प्राणों का 
मोद् त्याग पर, दउसफो सद्दायता भी करनी चाहिए ! राजपरिवार 
के अन्न मे पला हुआ यह पृद्ध शरीर, राजकन्या फी सत्य और 
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स्यायानुमोंदित सहायता में छाम भी आ जाते, तो इससे अधिक 
सोभाग्य की वात और बया हो सकती है 


- इस प्रकार विचार कर कुशल ने, रक्मिणी से मिलने का 
निश्चय किया । सबेरा द्वोते ही, वह राजमदल में आया । राज- 
परिवार के वृद्ध पुरौट्ित पर सन्देह् करने, या उसे रोकने का तो 
कोई कारण था दी नही, इसलिए वह, सरलता से राजसहल मे 
चला गया । राज परिवार की ल्ियों को आशीर्वाद देता हुआ 
ओर उनकी कुशल पूछता हुआ, कुशल, रुक्मिणी के यहाँ आ 
गेया। रुक््मिणी ने, सदा को भाँति कुशल को प्रणाम किया । 
भुभाशीवाद देकर कुशल ने रुक्मिणी से पूछा--राजहुमारी, 
श्राप इतनी हुर्बल और चिन्तित क्यो दिखाई देती हैं ? भ्राजकल 
वो आपका विवाह है, इसलिए प्रसन्नता होती चाहिए थी, एवं 
शरीर-सम्पदा भी समृद्ध होनी चाहिए थी, परन्तु मैं तो इसके 
विपरीत देख रह्दा हूँ ! | 
| 

रुक्रिमिणी--महाराज, इसका कारण सुससते पूछ: रहे 
हैं? क्या मुझ पर आई हुई विपत्ति को आप,नही जानते, हो ! 
इस शरीर में, अब तक आण दी , न माह्म -क्‍्यों- ठहरे हुएहैं ! 
आश्चर्य नहीं, कि आप कुछ दिन पश्चात्‌ इस शरीर को भाणहीन 


ही देखें ! 
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कुशल--मैं सत्र वादों से परिचित हूँ, परन्तु आत्महत्या 
तो कदापि न करनी चाहिए ! 

रुक्सिणी--इसके सिवा, धम-रक्षा का कोई उपाय भी तो 
नहीं है ! 

कुशल--भैये रखिये, आप जिसकी रक्षा चाहती हैं, वह 
धर्म भी आपकी रक्षा करेगा | यदि कोई ऐसा कार्य हो, कि 
जिसे में कर सकता होऊँ, तो आप कहिये। में, उस्ते करने के 
लिए तैयार हूँ । 

रुक्मिणी--बृद्ध पिता, मेरे वास्ते आप अपने प्राण संकट में 
डालने को तैयार मत होइये | इस समय मेरी सद्दायता करना) 
रुकम और शिश्ञुपाल की क्रोधाप्ति में अपने प्राण समपेण 
करना है। 

कुशल--आप इसको चिन्ता मत करिये । सत्य और न्याय 
के लिए भ्राणों का ममत्व त्याग देना द्वी धर्म है | इस शरीर 
का बलिदान ऐसे शुभ कार्य में दा जाबे, इससे बढ़ कर सौभाग्य 
की बात क्या द्वोगी ) नीति में कहा है--- 

जातत्य नदी तीरे तस्यापि दृणस्य जन्म साफ़ल्यम्‌ । 

यत्‌ तचलिल मजनाकुलजनहस्तावलस्बन॑ भवाति ॥ 


भर्थात--नदी किनारे पेदा हुए ठस निनछे का भी जन्म सफछ है, 
शो जछ् में टहयने से घबराये हुए का भपलस्यन होता है । 
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घनानि जांकित चेव परायें मराज्ञ-उत्तजेव्‌ । 
साममित्ों वर त्यायों विवारों वियते साति ॥ 
लर्पाव--डुद्मान को चाहिए, कि घन और प्राण, दूसे के द्वित में 
डत्सगे कर दे । क्योंकि घन और शारीर का नाश तो झवश्य ही होगा, 
इसकछिए दूसरे के छ्वित में स्याग ढेंना ही अच्छा हे । 


४ राजकुमारी, मुके यदि ऐसा सुवोग श्राप हो, तो में उसे 
'उुकराने की मृसखता कदापि न करूँगा । आप), निःसंकोच हो कर 
भरे योग्य काय कह्िये । 


(* दास 


... कुशल.की बाद घुन कर, झुक्मिणी के झुख पर प्रसन्नता 
। मलक उठी । वह कहने लगी--प्रभो, ठुके धन्य है ! तेरे पर 
विश्वास करके धर्म के माम पर भाणों को तुच्छे खममनेवाले 
होग भी, संसार में हैं । सत्य की शक्ति, धत्यतत है । सत्य, अपने 
पर विश्वास करने वाले की सहायता करता दी है । इस समय, 
_ झुके कोई आश्वासन देनेवाला तक न था; परन्डु सत्य की शक्ति 
के समझ कर, ये बुद्ध पुरोहित अपने प्राणों का मोह त्याग, मेसे 
ट सहायता के लिए आ खड़े हुए। सत्य, तुमे धन्य है। तेरे में 
. अपार शक्ति है । 

न 'रुक्मिणी की भुत्रा, वर्दी खड़ी हुई रक्मिणी और कुशल 
/ की बातचीत छुन रही थी। ,उपने रुक्मिणी से कद्दा-रुक्मिणी 
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इन मद्दाराज के दारा अपना प्राथनापन्र द्वारका क्‍यों नहीं 
भेज देती ९ 

रुक्मिणी--भुआ, जरा विचार तो करो, थे बृद्ध महारोज 
सेना के थीच से कैसे निकल सकेंगे और द्वारका कितने दिन में 
पहुँचेगे ? विवाह का दिन समीप दी है। इतने थोडे समय में न 
तो ये महाराज दारका पहुँच ही सकते हैं, न द्वारका से श्रीकृष्ण 
ही यहाँ पहुँच सकते हैं । ऐसी दशा मे, इन्हें व्यथ ही संकट में 
डालने से क्या लाभ ९ 

सुआ--रुक्मिणी, तू सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाव देख कर भी 
उसके विपय में सन्देह कर रही है ! तू इन्हे पत्र तो दे । सम्भव 
है, कि तेरा पत्र समय पर श्रीकृष्ण के पास पहुँच जावे, और वे 
भी समय पर ही आ जादें। 

रुक्मिणी से यह कह कर भुआ, कुशल से कहने लगी-- 
कुशल मद्दाराज, यदि आप रुक्पिणी की सहायता करना दी 
घाहते हैं, तो इसका एक पत्र द्वारकानाथ के पास शीघ्र से शीघ्र 
पहुँचा दीजिये । परन्तु यह विचार लीजिये, कि महल और 
नगर के आस पास सैनिक पहुरा है। यदि पत्र ले जाते हुए 
पकड़ लिये गये, तो शिश्ुपाल और रुवम, आपको सृत्यु से कम 
दुण्ड नहेंगे । 

कुशल--राजभगिनि, इसकी फिंचित्‌ भी चिन्ता न करिये ॥ 
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सत्य, अपने भक्त फी सद्दायता के लिए सदा उद्यत रहता है। 
एस पर भी यदि में पकड़ा गया और मुझे प्राण-दर्ड मिला, तो 
'ह भी प्रसन्ता की बात होगी । में कुछ समय पत्चातू नष्ट 
ऐनेवाले वृद्ध शरीर को सत्य की सेवा में अपण कर सकेंगा। 
* छुशल की दृद्धता देख कर, रुक्मिणी के दृदय का आशा- 
श्रंकुर लदलद्दा उठा | उसने, कुशल को वह पत्न दिया, जो रात 
ह समय श्रीकृष्ण फे नाम लिखा था । छुशल को पत्र देकर, 
हक््सिणी कहने लगी--दइृद्ध पुरोहित, आपका नाम ही कुशल 
है! इसलिए आपको कुछ सिखाना, अनावश्यक है। आप, सब 
द्रातों से पश्चित दी हैं । मुझे जो कुछ कहना था, वह में पत्र 
में लिख चुकी हूँ । आप से केवल यद्द ओौर कहती हूँ, कि समय 
देख कर यह पत्र देना और कहना, कि विवाह-दिन के यश्ात्‌ 
पुके जीवित न पा सकेंगे । इसलिए विवाह के दिन तक मेरा 
हर ले ही हें । यह, अन्तिम अबधि है। मै, आशा की 
होरी के सहारे ही जीवित हूँ । आशा दूटते द्वी, मेरे श्राण पखेरू 
भी रह जानेंगे । 
अुभा ने भी, श्रीकृष्ण से कहने के लिए कुशल से कुछ समा- 
भार कहे । रक्मिणी और सुआ के कहे हुए समाचार डुनत कर 


और पत्र लेकर कुशल, राजमहल से अपने घर आया ओर वहाँ 


से द्वारंका के लिए चल पड़ा | 
श्र 


शुक्सिणी दिवाह श्ज्ट 


कुणिड्सपुर की चारों ओर, सशखस्र सेना का पहरा लगा हुआ 
था | नगर से बाहर जाना, या बाहर से नगर में आना, अस- 
स्मव--सा द्वो रद्दा था । सैनिक्रों के उम्त घेरे में से एक पृद्ध 
ब्राह्मण का निकल जाना, वहुत कठिन काय था, परन्तु कुशल ने 
उस कठिन कार्य को भी सरल कर दिखाया । वह न मालछुम 
किस तरह, सैनिकों के पहरे में से बाहर निकल गया। 


सेनिकों में से किसी को भी, कुशल के निकलने का पता 


न लगा। इतिहास में भी, ऐसे कई उदाहरण पाये जाते 
हैं । गुजरात का वादशाह् , सेना द्वारा चित्तोड़ का किला घेरे 
पड़ा था | कोई व्यक्ति, न तो किले में जा ही सकता था, न 
फिले से धादहदर दी आ सकता था । चित्तौड़ की रानी, किले की 


रक्षा फर रद्दी थी, परन्तु कब तक ! अपनी 'असमथता अनुभव 
फरके रानी ने, मुगल वादशाद्द हुमायू के पास राखी भेजकर 
सद्दायता मांगनी चाह्दी, परन्तु गुजराती सेना के पदरे में से किसी 
का राखी लेकर निकल जाना बहुत कठिन था ! फिर भी, राखी 
लेकर एक राजपूत उस घेरे में से निकल ह्वी गया और हुमायू के 
पास सखी पहुँचा ही दी । राखी पाकर हुमायू भी रानी की, 
सहायता को आया और उधने गुजरात के धादशाद््‌ फो मार 


भगाया । नागौर के लिए भी एक इतिदास-प्सिद्ध घटना ऐसी '. 
ही है | गुजरात के बादशाह गयासुद्दीन ने, नागौर फो घेर ' 
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साथा। नागौर के राजा दिलीपसिंह की लड़की पन्ना ने, 
रंट्रसिह नाम के एक वीर राजपूत के पास राखी भेज कर उसकी 
पद्यायता संगवानी चाही थी । उस समय भी, किसी का घेरे 
में से निकल जाना कठिन था, लेकिन एक राजपूत, राखी लेकर 
निकल ही गया । इतिहास की इन घटनाओं के सिचा, ऋष्ण 
जन्म की घटना तो संसार-प्रसिद्ध दी है। कंस ने, वसुदेव और 
देवकी को कारागार में डाल रखा था और ऊपर से कड़ा पहस 
तंगा रखा था । वसुदेव के लिए, कृष्ण को लेकर गोकुल जाने 
का कोई मार्ग न था, फिर भी वसुदेव, ऋष्ण को लेकर निकल ही 
गये । कुशल के लिए भी यही बात हुईं। वह भी उस सैनिक 
पेरे.में से, द्वारका जाने के लिए सकुशल निकल गया। 


कि 


बा 
नीति-प्रयोग 
सत्यानृता च परुषा प्ियवादिनी च 
हिंत्ा दयालरपरिचायपरा"' वद्ान्या । 
वित्वव्यया अचुर रत्त परनायमा चे 
वारायनेव नृपनीतिरनेकरूपा ॥ ह 


भर्थातू--राजाओं की नीति, वेश्या की नाई अनेरू रूप धारण करने 
चाली होतो है । चह. वहीं रूत्यवादिनी, कहीं क्टुभापिणी, कहीं प्रिय- | 
भापिणी, कही हिंसा करानेवाटी, कहीं दयालुता दिखानेवाली, कहीं 
छोमी, कहीं उदार, कहीं भपच्यय करनेवाली और कहीं धन संचय करने- 
याली वन जाती है । 

रतन की कोड एक नीति नहीं होती । वे, जहाँ 

जिस नीति से कार्य चलना देखते हैं, वहाँ, उसी 

नीति से काम लेने लगते हैं। फिर चादे वह नीति, धर्म श्रौर 
न्याय के अनुकूल दो या प्रतिकूल, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं दोती, 
उन्हे तो कार्य साधने की चिन्ता रददी है। वे, कहाँ सामनीविछ 
से फाम लेते हैं। दूसरे को, अपने समान वना कर या मारने 
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देकर काय साधते हैं। कही, दाननोति का उपयोग करते हैं। 
खूब उदारतापू्ेक द्रव्य आदि देकर काम बनाते हैं। कहीं, 
दृश्डनीति चलाते हैं । मारपीद कर अपना मतलब निकालते हैं। 
और कहाँ; भेदनीति को आगे रखते हैं । फूट डाल कर, एक को 
बढ्ा,द्सरे को छोटा चता कर उद्देश्य सिद्ध करते हें। इसी प्रकार 
के छल कपट का नाम हो राजनीति है । इसे जाननेवाले ही, 
राजनीति-कुशल माने जाते हैं । 

शिश्षुपाल भी राजा था | वह भी, नीति और उनका प्रयोग 
जानता था । रक्मिणी को अपने अनुकूत करने के लिए भी, 
उसने नीति का द्वी प्रयोग करना उचित सस्का, लेकिन शुद्धन 
सत्य के सन्मुख, कपट भरी नीति कदापि सफल नहीं होती । 

कुरिडनपुर नगर को सेना से घेरते के पश्चात्‌, शिशुुपाल ने 
विचार किया, कि यद्यवि मेरा मित्र रकम अपनी बात पूरी 
करेगा. और रुक्मिणी के न मानने पर, वह, वलपूवक रुक्सिणी 
को मेरे साथ विवाह देंगा, परन्तु दश्डनीति का प्रयोग करने से 
पूषें, साम, दान और भेद नीति का प्रयोग करना अच्छा है । 
दृश्डलीति, अन्तिम नीति है । इससे पूर्व की नीति से यदि कार्य 
हो जाबे, तो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मुझे, रुक्ष्मिणी को,अपनी 
झोर आकर्षित करने के लिए, पहले, साम, दान-और भेद नीति 
प्े.ही काम लेना चाहिए । इस श्रकार विचार कर शिश्षपाल ने 
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अपने साथ की दूती-दासियों को घुला कर उनसे कहा, कि--क्ष्या 
तुम लोग, रुक््मिणी को मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी 
नहीं कर सकती ९ 

दूतियाँ--मद्दाराज, हम क्या नहीं कर सकती ! ऐसा कौत- 
सा काय है, लो हम से न हो सके ! हम, दिन को रात बता 
देते और राव को दिन बता देने की शक्ति रखतो हैं। रुक्मिणी 
ते चीज ही क्या है, हम इन्द्राणी को भी उसके निमश्चय से हिला 
सकती हैं। रक्सिणी वेचारी वो लड़को है, उसे चश में करना 
कौन-सी वात है। आपने अब तक हमें आज्ञा द्वी नहीं दी, नहीं 
तो कभी से रुक्मिणी ख्यं आकर आपके पाँवों गिरी होती । 

शिशुपाल--हाँ, तुम ऐसे द्वी हो। मुमे विश्वास है, कि तुम 
रुक्मियी को मेरे साथ विवाह करना खोकार करा दोगी। अच्छा 
ते, तुम्हें इस क्याय के लिए जो कुछ चादिए सो ले लो और कार्य 
में लग जाओ । 

दूतियाँ--रुक्षिमिणी के यहाँ, बिना कोई विशेष कारण बताये 

जाना ठोक नहीं है, और वह कारण भी ऐसा होना चादिए, कि 
जो हमारे कार्य मे सहायक हो। आप, सुन्दर तथा बहुमूल्य० 
वस्थामूयण और शद्भार-घामम्री मैंगवा दीक्षिए, हम, रक्मिणी 
को खड्ार कराने के बद्ने रक्मियी के यहाँ जायेंगी । 
मूप्ण, दक्मियी को आपकी ओर आऊयित करने में सहायक ह 


् 
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भी होंगे.। आगे जो छुछ करना होगा, वह तो हम करेंगी ही। 
दूतियों की युक्ति, शिशुपाल को पसन्द आई । उसने दूतियो 
की इच्छानुसार, स्त्रियों के योग्य अनेक बहुमूल्य च्ाभूषण और 
आज्ञार-सामभी मेँगवा दी । दूदियां, उन वस्लालंकार को बड़े-बड़े 
खरणण-थालों में सजा कर, रथ में बैठ, बड़े ठादबाट से रुक्मिणी 
के यहाँ चलीं | जो फोई पूछता था, कि ये कहाँ जाती हैं, तो 
उनके सारथों आदि कह देते थे, कि राजकुमारी को अंगार कराने 
जा रही हैं । 
संसार में, ऐसे चहुत कम मनुष्य 'निकलेंगे, जो प्रलोभन मे 
” पड़ कर अपने ध्येय से विचलित न होते हों । ध्येय से विचलित 
, होने वालों में, अधिक संख्या, प्रलोभन में पड़ कर पतित होने 
वालों की ही मिलेगी | दाँ यह अन्तर चाहे मिले, कि किसी ने 
किस अलोभन से ध्येय को ठुकराया और किसी ने किस प्रलोभन 
से । कोई, धन के प्रलोभन में पड़ा होगा, कोई सुख के अलोभन 
में, कोई स्ली खान-पान आदि के प्रलोभन में । प्रलोभन से पड़ 
कर बड़े बड़े ऋषि सुनि भ्री संयम ( अपने ध्येय ) को भुला 
»दैते हैं। धड़े बढ़े न्‍्यायनिपुण राजा भी, भलोभन में फंस 
कर अन्याय करने लगते हैं और प्रलोभन में पड़ जाने पर पतित्रता 


अुल्रियाँ भी, पतित्रत घर्म. का तिरस्कार कर देती हैं । 
जिन प्रलोभनों मे पड़ _कर स्रियाँ अपना ध्येय झुलाती हैं, - 
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उनमें से, आभूषणादि शृद्नार-सासग्री, पुरुष द्वारा सम्मान-आ्राप्त 
ओर पुरुष पर आधिपत्य, प्रमुख हैं। अपने ध्येय को ठुकराने- 
वाली स्रियों सें से अधिकांश, इन्हीं प्रलोभनों में पड़ कर अपना 
ध्येय भूलती हैं और अपने ध्येय को ठुकराती हैं । जिनमें, दृढ़ता 
का अभाष है, थेय की कमी है, वे स्लियाँ, इस प्रझार के प्रज्ो भर्नो 
के सन्मुख, अपने ध्येय पर स्थिर नहीं रह सकती । वे, उन प्रलो- 
भनों के सन्मुख्म, नतमस्तक हो जाती हैं । शिश्चुपाल की दूवियाँ, 
इस बात को अन्ुभव-पूवेक जानती हैं, इसलिए वे रुक्म्िणी को 
भी इसी भ्रस्त्र से वश करने की इच्छा रखती हैं और वे, ऐस्तो 
ही सामम्री जुटा कर जाती हैं 

दूतियाँ, राजमहल को आईं। वे, रथ से उतर कर ओर 
शआभूपणादि के थाल हाथों में लेकर, रुक्मिणी को माता के 
पास गई। उन्होंने, रुक्मिणों की माता से कहा, क्ि--हुम 
चन्देरीरांज की ओर से राजकुमारी को शृंगार कराने के लिए 
आई हैं, अतः हमें शद्वार कराने की खीकृति दीमिए। रानी 
ने, दूतियों फा सत्कार करफे उन्हे स््ीकृति दे दी । दूतियाँ, प्रसन्न 
होती हुई रुक्मिणी के पास आईं । उत्होंने, बढ़ी दो नप्नवा-पूक ; 
रुक्मिणी का श्रमिवादन किया और रुक्मिणों के घामने, वस्रा- 
भूषणादि फो प्रदर्शिनी-ल्ी लगा कर बेठ गईं । रुक्मिणी को. 
इनफे आने का अभिप्राय साद्यम हो चुका था, इसलिए उसने न 
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सो इनकी ही शोर देखा:और न इनके लाये हुए वल्लाभूषणादि 
के थालों को ओर हो । रुक्निणो के इप “व्यचह्वार से दुतियों 
को कुछ निएशा तो हुई, परल्तु उन्होंने, निराता को दबा कर, 
अयन्वतील रहना द्वो उचित सममका। वे, रुक्मिणीं के आध- 
पास बैठ गई और कहने लगीं, कि--इसारे बड़े भाग्य, जो हमें 
आपको सेवा प्राप्त हुई । 
दूसरै--दमने आपकी जैसी प्रशंता सुनो थो, आप वो उससे 
चहुत द्वी बढ़कर हैं। आप ऐसी रूपत्रतो, हमारे देखते में तो 
नहीं आई। 
- तीखरी-जोड़ा भो अच्छा मिला है। संप्तार में ऐसा जोड़ा, 
चड़ी भुश्किल से मिला करता है । 3 
चोथी--हक्मकुनार हैं भी तो चुद्धिमान । वे, अपनी प्यारों 
चहन के लिए वेजोढ़ पति कैसे ढँढ सकते ये । 
पॉचबीं--पजकुमारी के रूप की अभो क्‍या प्रशंघा करती 
हो, जरा झूंगांर करो कर आप का रूप देखो | 
छठो--हाँ ठीक कद्दा | राजइुमारी, हमारे महाराजा ने हमें 
छाद्द शह्ञार-सामम्ी लेहर, आपको #हंगार कराने के लिए भेजा” 
डै । आप, खज्ञार कराने को आज्ञा दीजिए । 
$ दूतियों की बातें, सकिमिगी चुरचाप सुन रही थी और वि वार - 
(ही थो, कि मेरी स्त्री-बइनों में के जी-कैली” निलेजा हैं, कि जो 


रुक्मिणी-विधाह १८६ 


अपनी एक बहन को शद्धार-सामगी का अलोभन देकर पथ-भअ्रष्ट 
करना चाहती हैं| इस प्रकार का कार्य करनेवाली नीच स्त्रियाँ,. 
थार वार धिक्कारने योग्य हैं । 

रुक्मिणी ने, दूतियों वी वात का कोई उत्तर न दिया | वह 
उस्ती प्रकार गम्भीर बनी बैठी रही । रुक्मिणी से कोई उत्तर न 
पाकर, एक दूती रुक्मिणी से कहने लगी--राजकुमारी, आपने' 
हमारी प्राथनां का कोई उत्तर भी नहीं दिया। तनिक आप इस 
अंगार-सामग्री की ओर दृष्टिपात तो करिये | यदि आपकी दृष्टि 
से इसमें कुछ कमी द्वो, तो हम उसकी पूर्ति को तत्पर हैं। 

रुक्मियी ने, इस बाव का भी कोई उत्तर न दिया। तब 
दूसरी दूती, पहली दृतती की ओर देखती हुई कहने लगी--- 
शकज्नार-साममी में तो कोई कमी नद्टीं दिखती। ऐसे ऐसे धहु- 
मूल्य और सुन्दर वस्त्राभूपण, किसी दूसरे को तो देखने के 
लिये मी नदी मिल सकते | 

रुक्मिणी को फिर भी चुप चाप देख फर, तीसरी दूती, अपनी 
साथिनियों से कहने लगी--वहन, तुम भोली स्त्रियों फी तरद्द 
यातें कर रही हो। क्या राजकुमारी इन वस्त्राभूषणों के प्रलोभनः८ 
में पढ़ कर, अपने अधिकार को बात भूल सफ्ती हैं। आखिर 
वो राज-पन्या हैं, बुद्धिमदी हैं, कोई दम तुम थोड़े ही हैं, जो& 
परच्राभूषण के लिए अविकार का बलिदान कर दें! राजकुमारी 
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ज़ेचारती हैं, कि में ऐसी सुन्दरी और बुद्धिमति हूँ, फिर भी, 
दूंसरी पत्नी द्वोने के फारण पटरानी पद से बंचित रहूँगी । यह 
विचार कर द्वी, आप चुप हैं। 
चौथी--यह कौन-सी बात है । इसके लिए तो भद्दाराजा 
और रुक्मकुमार में पदले दी वातचीत हो गई दे । मद्दाराजा 
ने रुक्‍्मकुमार से प्रतित्ञा की है, कि में आपक्री वहन को ही 
पटरानी घनाऊेंगा और उन्ही फा पुत्र, राज्य का अधिकारी होगा । 
यदि राजकुमारी चाहती धो, तो दम मद्दाराजा से ऐसा प्रतिज्ञापत्र 
लिख्वा कर ला सकती हैं । राजकुमारी, कया आप थद्दी 
चाहती हैं ९ 
यह बावचीत सुन कर, रुक्मिणी विचारती दे कि इनका 
मद्दाराजा चढ़ा मूर्ख है; जो सुमे| देखे बिना, मेरी घुड़ि जाने. 
बिना, झुमे पटरानी वनाने फी प्रतिज्ञा कर छुका है। धिक्कार-है 
ऐसे पुरुष को ! जो मोहवश न्याय अन्याय का भी विचार नहीं 
करता और मेरे लिए, अपनी पत्नी के अ्रधिकारों की हत्या करने 
को तयार है! इस प्रकार के विचार से, रुक्मिणी के हृदय मे 
- शिश्ुपाल के प्रति घृणा द्वो रही थी । 
.. दूवियों को रुक्सिणी से जब इस वात हा भी उत्तर न 
है मिला, तब पाँचवीं दूती, चौथी से कहने लगी-- सखी, जिस स्त्री 
के अधीन उसका पति क्षेत्रा है। उसके सामने -सुच्छ अधिकार 
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की क्या गणना है । पटरानी-पद मिल गया, ततब्र भी, पति-प्रेम 
से वचित रहने पर वह पटरानी-पद ओर दुःखरूप हो जाता 
है। महाराजा इन्हे पटरानी तो बना दें, परन्तु इनके आशज्ञावर्ती 
न रहे, तो वह पटरानी-पद्‌ भी किस काम का | सुख तो, पति 
अवीन रहे तभी है, और तमी पटरानी-पद्‌ एवं वस्राभूषण आदि 
भी सुखदायो द्वोते हैं । 


छुठी--हमारे महाराज ऐसे नही हैं, जो इस प्रकार धोला 
दें। वे, सदैव राजकुमारी के श्राज्षावर्तोीं रहेंगे, आपकी सम्मति 
की कदापि अवहेलना न करेंगे । यदि राजकुमारी को केवल यह 
ही विचार दो, तो दमारे मद्वाराना, इस बात की लिखित ओर 
शपशथ्र पूर्वक प्रतिज्ञा कर सकते हैं । बोलो राजकुमारी, आप 
मद्दाराजा के कथन पर द्वी विश्वास कर लेंगी, या उनसे लिखित 
प्रतिक्षापत्र लेंगी ? कुछ बोलिये तो ! 


रुज्मिणी के हृदय में, दृतियों की बातों से शिश्ुपाल के अति 
अधिकाविक घृणा दोती जा रही थी ! छठी दूती की वात सुन 
फर रस्मिणी विचारने लगी, कि क्‍या वह भी कोई पुरुष है, जो ! 
ज्रीफा दासत् स्लोकार करते लिए तयार है। पारस्परिक 
सहयोग तो दाम्पत्यघुस् का फारण दी दे, परन्तु जो बिलकुल; 
डास बनने को तथार ऐ, यह “'पति' फैस हो सकता दे | 
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'- रुक्मिणी ने दूतियों से कद्दा, कि सुझे तुम लोगो की बातें 
भ्रच्छी नहीं लगतीं। तुम अपनी वातचीत धनन्‍्द करो और यह 
पाप सामप्री की प्रदर्शिनी उठा कर यहाँ से चली आओ, तथा अपने 
भद्दराजा से पद्द दो, कि रुक्षिमिणी तुम्हे नहीं चाहती, इसलिए 
ब्दि तुम बीरता का दावा रखते हो, यदि तुस में पुरुपत्व है, यदि 
भुम क्षत्रियोचित न्याय समझते हो, तो रुक्मिणी को पाने को 
आशा छोड़ कर, घर को लौट जाओ | मै, चल्घाभूषण, पट- 
'रानी-पढ़ या तुस्‍्द्वारे मद्दाराजा के आध्यावर्ती रहने के प्रजोभन मे 
नहीं पड़ सकती | में, दूटे, फटे और पुराते वस्र पहन कर अपनी 
जज्वा बचाऊँगी, परन्तु उन वस्चा-भू परणों की ओर देखेूँगी भी नहीं, 
जिनमें पाप-मावना भरी हुई है। मे, पति की दासी वनकर जीवन 
विताना चाहती हूँ, पटरानी बनने, या पति को अपना सेवक बनाते 
की भावना, सुर में किचित्‌ भी नहीं हे। यह इच्छा तो किन्ही 
नीच स्त्रियों में दी दो सकती है और नीच स्त्रियाँ ही किसी प्रलो- 
भन सें पढ़ कर अपना धर्म खो सकती हैं। मुझसे, तुम इस 
बात की आशा छोड़ दो और अपने मद्दाराजा से भी कद दो,कि 
वे घर को लौट जावें | ऐसा करने पर उनकी बड़ाई होगी, उन्हे 
यश- प्राप्त होगा और सज्जनलोग उनकी प्रशंसा करेंगे। में, 
प्रीकृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ, इस कारण, तुम्दार महा- 
राजा के लिए पर स्री हूँ ।ः पराई स्री को :अपनी - सत्री बनाने 
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का प्रयत्न करता, नीच पुरुषों का काम है। इस नीच मनोदृत्ति 
को त्यागने में ही तुम्हारे मद्दाराजा की शोभा है । 


दूती--वाद्द राजकुमारी, वाह ! पहले तो आप बोलीही नहीं 
और धोलीं वो यद्द बोलीं | हमारे मद्दाराजा, आप के यहाँ बिवा 
चुलाये नहीं आये हैं, किन्तु यहाँ से दीफा गया था, तब आये 
हैं। वे, प्रथ्वी पर, साज्षात्‌ इन्द्र फे समान हैं । ऐसी फोन श्रभा- 
गिनी सत्री होगी, जो उनकी पत्नी धनने का सौभाग्य ठुकरावे ! 
आप, छुछ विचार कर तो घोली होतीं । 


रक्मिणी--इन्द्र ऐसे के लिए तो इन्द्रानी ऐसी की दी 
आवश्यकता है; इसलिए अपने महाराजा से कहो, कि वे किसी 
इन्द्रानी ऐसी को हूँड़ें | मुके ऐसा सौभाग्य नहीं चाहिए । 


दूती--राजऊुमारी, जब टीका चढ़ा है और बारात सजकर 
आई है, तव विवाह तो अवश्य दी होगा | यदि आप सरलता 
ओऔर प्रसन्नता से न सार्नेंगी, तो किसी दूसरे उपाय से मनाया 
जावेगा, परन्तु विवाद्द अवश्य होगा । मद्दाराजां ने तो हमें यह 
विचार कर आपको झक्कार कराने के लिए भेजा, कि यदि आप 
सीवी उरह मान जायें, तो चलप्रयोग न करना पड़े । सीधी तरह 


मान जाने में, 'आप फी भी प्रतिष्ठा है । ५ 
रुस्मिणी--प्रस, अधिफ कुछ मच कहो, यहाँ से चली 
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जाओ। यदि तुम सीधी परदुन जाओोगी, तो छुम्दे घलात्‌ 

'मिच्लवा दँगी। 

'  दूतियों, रुव्मिणी को शृछ भय दिसाती हुई फट्ने लगीं, कि 
यदि आपको हमारे महाराजा फे साथ विदाह नदी करना था, 
वो यह बात अपने भाई से फद्ती, जिससे वे टीफा भेज फर 
बारात तो न घुलवातें ! उनसे तो कुछ फटा नहीं, और दम पर 
कोघ जतातो हो ! क्या इमारा फौई खामी ही महीं है, जो आप 
हमारा तिरस्फार करती £ ! 

रक्मिणी ने समझ लिया, कि ये दूतियाँ यहां से सीधी तरह 
न जावेंगी । ये तो, अपंच करने के उद्देश्य से दी आई हैं। 
उसने अपनी दाख़ियों को आजा दी, कि इन दूतियो को यहाँ से 
निकाल दी, इनकी यह सामग्री उठा कर फेंक दो और इनका 
थोड़ा ऐसा सत्कार भी फर दो; कि जिसमें भविष्य में इन्हें, किसी 
स्रीकोंठगने का टुःसाइस नद्दो । रुक्मिणी की आज्ञा पाते 
ही, रक्छिणी की दातसियों ने, दुतियों फो पीढ कर बाहर निकाल 
दिया और उनके लाये हुए पस्त्राभूषणादि को थालों सहित ज्ठा 
हर पे दिया। दूतियोँ, रोती चिह्दाती, वस्त्राभूषणों की एक- 
ये उ कर अ्रपसा-सा सुँद लिये चली आई । उन्हे यद भय दो 
भह ; कि दमने शिश्षुपाल के खामने अपनी प्रशंसा की 
यो अब सार खाकर भी हम उन्हें अपना मुँद कैसे दिखा- 


लक 
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बेंगी ! अन्त में, त्रियाचरित्र का अवलम्बन लेकर वे, रोती हुई 
शिशुपाल के सामने आई । शिश्षुपाल, उत्सुकता-पूर्वक दूवियों 
की प्रतीक्षा कर रद्दा था। दूतियों के कथन पर से, उसे रुक्मिणी 
की प्राप्ति की बहुत कुछ आशा हो गई थी; परन्तु सहसा 
रुदन करती हुई दासियों को सामने देख कर, उसकी तात्कालिक 
आशा मिट गई । उसने, आश्चय-पूवेक दूतियों से पूछा, कि 
तुम तो रूक्मिणी को समभाने गई थीं, फिर इस प्रकार रोतो हुई 
कैसे आई ९ दूतियों ने, शिशुपाल के सामने रुक्मिणी की 
अत्युक्तिपू्ण शिकायत की | रुक्मिणी द्वारा अपना और अपनी 
दासियों का इस भ्रकार अपमान हुआ सुनकर, शिक्षुपालकों बहुत 
ही क्रोध हुआ । वह कहने लगा-एक लद़्कीका इतना दुःसाहुस ! 
में अभी उस्ते पक्ड मेंगवाता हैं, और उसकी बुद्धि ठिकाने लाये 
देता हैं | भरे योद्धाओ | जाओ, रक्मिणी का महल घेर लो 
ओर उसे पकड़ कर मेरे सामने उपस्थित करो | 
शिश्ञुपाल फी ऋतज्ञों से, उसके योद्धा तयार हुए |, इतने ही 
में, वहाँ रकम आरा गया । उस समय शिशुपाल, क्रोध में बढ़वढ़ा 
ही रहा था । सक्‍्स ने, उससे पृष्ठा कि--क्या बात है ९ ,शआआप 
मुद्ध क्‍यों हैं ९ त्‌ ५ 
शिशुपाल--ये दासियाँ, आपकी बहन को झद्वार फस | गई 
थीं, पान्‍्तु आपकी बदन ने इनके साथ बढ़ा दी दुबव्यंवद्दार, ; 
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'जुन्दें पिटवा दिया, रटड्भार-साममी नछ-भ्रष्ट करवा डाली औरर मेरे 
लियें भी धहुत अपमान भरी वातें कद्दी । इसलिये मैंने मेरे 
'शैद्धाओं को आज्ञा दो है, कि आपकी बहन को पकड़ लावें । 
रुक्‍्म--जरा ठदर्यि, जल्दी मत करिये। रुक्मियी को 
'बकड़ लाना, कोई सरल वात नहीं है। ऐसा करने के लिए 
वधत होने का अर्थ, मुममें और आपमें युद्ध छेडना है । मैं इस 
प्रकार,का अपमान, कदापि सहन नहीं कर सकता | आपकी इन 
दौसियों ने कोई श्रतुचित बात कद्दी होगी, तभी इनके साथ ऐसा 
"व्यवहार हुआ होगा | अन्यथा रुक्मिणी तो क्‍या, कोई बुद्धी- 
-होन सलतुष्य भी ऐसा नहीं कर सकता । आप श्रपने थोद्धाश्रों 
को रोकिये । इन दासियों की बांतों में पड़कर, आपस में युद्ध 
ठानने से .उपहास होगा और कोई परिणाम भी न निकलेगा । में 
आपसे जब प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, कि रक्सिणी को आपके साथ 
अवश्य विवाह दूँगा, तब आपको किसी प्रकार की चिन्ता, या 
दूसरी कार्यवाद्दी करने की क्या आवश्यकता है! हे 
/ कुक्म की बातों से, शिक्षुणल का क्रोध शान्त हुआ | उसने 
अपने थोद्धाओं को रोक लिया और रुक्‍्म से मित्रवा की बातें 
करने लगा ! 
“५... शिशुपाल के पास -से:उठ कर रुवस, अपने घर आया | उसे 
. शक्मिणी पर बहुत क्रोध हो रहां था।. बह विचारता था, कि 
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आज रुक्मिणी के फारण, मित्र भी शञ्षु बन जाता और में जिस 
से सम्बन्ध जोड़ना चाहता हूँ, उसी से युद्ध हो जाता । अच्छा 
हुआ, जो में समय पर पहुँच गया, नहीं तो शिशुपाल के योद्धा 
जब महल में घुसने लगते, तब युद्ध अवश्यंभावी था । रुक्मिणी 
को इतना सममाया बुम्माया, परन्तु वह अपनी है नदी छोड़ती 
है। यह नहीं जानती, कि भाई, शिश्ुपाल से प्रतिज्ञाबद्ध है । 
उसे, अपनी हृठ के आगे मेरी वात का विचार ही नहीं है । 
उसकी हठ मान कर, शिशुपाल के साथ उसका विवाह न करने 
का अथ, सुझे अपनी वात खोना और शिशुपाल को अपना शत्रु 
बनाना है। मैं, एक वेसमक लड़कों के कारण ऐसा श्रनर्थ 
कदापि नहीं होने दे सकता | अ्रव तक उसे सममाने में में तट- 
स्थ रहा हूँ, पर अब में खय॑ जाकर उसे सममाता हूँ | यदि वह 
मेरे सममाने पर भी न समभी, तो फल विवाह के दिन उसको 
पकड़ कर शिशुपाल के साथ विवाद दूँगा। बह कर दी क्‍या 
सकती है ! में तो चाहता था, कि किसी प्रकार बद्द प्रसन्न रहे, परन्तु 
जब वह मानती ही नहीं है, तब उसकी शअसन्नता की अपेक्षा 
फेस कर सकता हूँ ! 

इस प्रकार विचार कर रुक्‍्म, रुक्मिणी के महल में आया। 
घह, रक्मियी को देगा कर फहने लगा--पद्न रुक्मिणी, तुम 
वज्र तक एसी क्‍यों बैठी दो ! तुन्दारे शरीर पर नत्तो उयटन 
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' जगा है श्रौर न किसी प्रकार का रृज्गार ही है | सारे नगर में 
.उत्सब हो रहां है, बारात आई हुई पड़ी है, कल विवाद का दिन 
है, किए सी छुम सलीन वेश धारण किये उदास वैठी हो! 
रुक्मिणी से इस प्रकार कह कर रकम, रुक्मिणों की सखियों से 
'ऋहने लगा--तुम लोंगों ने बहन को अब तक खद्ञार भी नहीं 
- गाया ! तुम्दारा यद्द अपराध है तो अक्षम्य, परन्तु रक्मिणी के 
विवाद्योपलक्ष्यमें मैं ठुम्दे क्षमा फरता हूँ। अब शीघ्र शब्बोर- 
साम्रप्री लाकर, मेरे सामने दी बदन को शद्वार कराओ ! 


+ 


' शक्म सममता था, कि सेरे इस कुठिलनीतिपूर्ण कथन से 
रुक्मिणी पर मेरा प्रभाव पड़ेगा, परन्तु रुक्म की धातों का रुक्सिणी 
'पर किंचिन्‌ भी प्रभाव नहीं पड़ा । उसने रुक्‍्म से कद्दा--भैया, 
ओप इन पर व्यर्थ द्वी रोप करते हैं ! इनका क्या अपराध है-। 
चदि कोई अपराध है, तो मेरा है ! मैंने ही, उब्रटन आदि रह्नार 
नहीं किया दे, न करूँगी दी । 


रुकम--रुक्मिणी, तू वहुत भोली है। जान पड़ता है, दि 
तुमे किसी ने वैंहका दिया' है! आज तक तू कभी मेरे सामने 
भी नहीं वोली, और आज-तू मेरी बात के विरुद्ध ऐसा कह रही 
"है | बारात, आ्याई हुई पढ़ी है, कल विवाह का दिन है,'और तू 
अंगार ही नहीं सजेगी ! यह कैसे हों सकता है ! नगर में तो 
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इतनी धूमधाम है, और जिसका विवाद्द है, वह तू ऐसी चार्ते 
कर रही दै । 

रुक्मिणी--वारात आई है तो आओ, और नगर में धूमधाम 
है, तो होओ, मुझे इससे क्या ! 

रुक्म--तो क्‍या बारात लौट जावेगी ? और तू छुँवारी ही 
बैठी रहेगी ? तेरे वास्ते मेंने इतना परिश्रम उठाया, इतना व्यय 
किया, पिता का विरोध सद्दा, और तू कुछ सममतो दी नहीं है ! 

रुफ्मिणी--आपने जो छुछ भी किया वह अपने खाथ के 
लिए । खा्थ के वश होकर आप, मेरे अधिकार लूटने को 
तैयार हुए हैं। आपने मुझ पर कोई उपकार नहीं किया है, 
अपितु न मालूम कब की शझ्ुुता का धदला चुकाया है । 

रुक्म--इसमें मेरा क्या खा था ९ शायद तू यह समझती 
होगी, कि मेरे विवाह का कार्य भाई ने अपने हाथ में लेकर पिता 
फो इस चिचार से तटस्थ रखा है, कि पिता, रुक्मिणी को बहुत 
द्रव्य दे देंगे। यदि वास्तव में तेरे मन में यद्दी सन्देद्द दो, तो 
तेरा यह सदेदद, भ्रमपूर्ण है | मेरे, तू एक दी बहन है। मैं तेरे 
को प्राणों से भी अधिक श्रिय सममता हूँ । इसलिये में तेरे को 
दहेज में इतना अधिक द्रव्य देगा, कि जितना आज तक फिसी 
नेभी न दिया होगा। हाथी, घोड़े, रथ, दास-दासी, ब्रा 
भूषण ओआरूि देने मे, तनिक भी अनुदारता न रखँँगा । धल्िकि 
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अपना आधा राज्य भी ठुफे देदूँगा । बोल, अब तो मेरा कोई 
खाय नहीं है ९ 


,. रुक्पिणौ--मुमे, धन-सम्पत्ति या राज्य का किंचित्‌ भी लोभ 
नहीं है, न जैसा आपने कहा, पैसा में समझती ही हूँ । यदि 
आप, इसी स्वार्थ के वश होते, तब तो कोई धात ही न थी, पर- 
न्तु आपका यद्द स्वार्थ नही है, किन्तु शिक्षुपाल की मित्रता को 
हद घना कर, अपता राज्य सुरक्षित वनाने का खार्थ है। इसी 
लिए आपने, मेरे कन्योचित अधिकारों की हत्या करने की ठातो 
है अन्यथा, आप दी बताइये कि मेरी इच्छा जाने बिना, 
आपको पिता की सम्मतति की अवहेलना करके शिशुपाल को 
घुलाने का क्या अधिकार था ९ 

रक्म---इसमें अधिकार की कौन सी वात है ! कन्या की 
जहाँ और जिसके साथ दी जावे, उसे वहाँ ओर उसके धाथ 
जाना द्वी चाहिए । इसमें कन्या को सम्मति जानने की क्‍या 
आवश्यकता है ९ 

रुक्मिणी--यहद न्याय तो आप दी के मुंह का है। आप 
जैसा चाहे, वैसा न्याय दे सकते है परन्तु नीति-शास् ओऔर घर्म- 
शास्त्र में तो यह कहा दे, कि जिसे कन्या चाहे, वही वर हो 
सकता है, जिसे कन्या नद्दी चाहती, व वर नहीं हो सकता | * 
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रुक्म--तू दमें नीतिधर्म सिखाती है १ क्या नीति-धर्म हम 

से बढ़ कर हैं ९ 
रक्मिणी--हाँ, यह कहिये, कि यदि हम नीति घम को 
देखने जायें, तो कन्या के इख अधिकार को कैसे छूट सकते हैं । 
भैया, आप भुमर पर यह अन्याय मत करिये । बहन के इंछ 
अधिकार को मत छूटिये । आपको, सबके साथ न्याय करना 
चाहिए, तो क्या आप वहन के साथ भी न्याय न करेंगे ? में, 
शिशुपाल को नद्ीीं चाहती । मेरी दृष्टि मे शिशुपाल नीच से भी 
अधिक नीच है। वह वीर नहीं है, फायर पुरुष है। उसने 
अपनी दासियों द्वारा समुकसे कदहलवाया, कि में तुम्हें पटरानी 
वनाठँँगा और तुम्दारा आज्ञाफारी सेवक रहूँगा । उसने मुमे 
देखा तक न था, भेरी बुद्धि के विपय में उसे छुछ अनुभव न था, फिर 
भी जो अपनी पत्नी के अधिकार छोन कर मुमे देने को तैयार है, 
जी स्रो का सेवक वन सकता है, उप्ते वीर मानने का कौन-सा 
फारण है ९ में, ऐसे नीच शिशुपाल को अपना पति कदापि नहीं 

चना सकती । 

रुक्‍म--मेरी समझ से तो शिक्षुपाल की किसी भी बात में 
समानवा फरने वाला, संसार में कोई दूसरा है द्वी नहीं। कभी 
धग्हारों थात ठोक भी हो, तब भी यह विचार करो, कि मेरे बह 
माई, अपनी छुद्धि-अनुसार जो छुछ फर चुके हैं, में उसकी अब- 
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दैलना कैसे करूँ ! पिता के समात्र माने जाने वाले बड़े भाई के 
कार्य का विरोध करना, कैसे ठीक है ९ 

रेक्मिणी--वाह् भाई, आप तो घड़े ही न्यायशील हैं! 
साक्षात्‌ पिता की सम्मति और उन्तके का० की अवहेलना करके 
आप मुझसे यह आशा केसे करते हैं ९ आपने तो पिता की भी 
बात नहीं साती, और मुझसे पिता के समान बचकर अपनी बात 
मनवाना चाहते हैं | में आपके कहने में लगकर, या आपकी 
बात रखने के लिए घपने प्राण तो त्याग सकती हैं, परन्तु शिशु- 
पाल की पत्नो बच कर, अपने तथा माता-पिता और जाहठि 
इल के मस्तक पर, कर्लंक का टीका नहीं लगवाना चाहती । 
मैं छू को एक पुरुष के समर्पण कर चुकी हूँ मैंने एक पुरुष को 
प्रपना पति बना लिया है। श्रव धर्म को ठुकरा कर, मैं, दूसरे 
(रुप को अपना पति कदापि नहीं वना खकती | चाहे संसार 
हि समस्त आपत्तियाँ सुक पर बरसने लगें, चाहे संसार के सन्च 
गैंग मेरी निन्‍्दा करें, चाहे देवगण मुझ पर कुषित दो जानें और 
गह्दे संसार से मेरा अस्तित्व ही उठ जावे, परन्तु आरको इच्छा 
री करने के लिए सैं, धर्म का अपमान कदापि न फरूँगी । मेरे 
ति श्रीकृष्ण हैं । मैं उसको अपने हृदय-सन्दिर में बैठा चुकी 
- खययं को उतके समपंण कर चुकी हैँ । अब शिश्षुपाल तो 
या, साक्षात्‌ इन्द्र भी मेरे सामने आयें और सुझे अपनो पत्नी 
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बनाना चाहें, तो में उन्हें काग और खान के समान समझ कर 
उनका भी तिरस्कार ही करूँगी | 

रकम --रुक्ष्मणी, जरा विचार कर । वंश को कलंकित 
मत कर | कृष्ण, किसी भी दृष्टि से तेरे योग्य नहीं दै। न तो 
उसके जाति कुल का ही पता है, न यहद्द कज्षत्रिय-प्तमाज में प्रति- 
छित ही माना जाता है और न उसका रंग रूप दी तेरे योग्य है । 
इन्हीं कारणों से मैंने, पिता द्वारा किये गये-कृष्ण के साथ तेरा 
विचाह करने के-प्रस्ताव का विरोध किया था । शायद तू पिता 
के कहने मे लग रहो है, या नारद तुमे भ्रम में ढाल गया है, 
परन्तु तू मेरे पर विश्वास रख | में कदापि तेरा अद्वित न करूँगा 
श्रौर इसके लिए अपने जीवित रहते तो कृष्ण के साथ तेरा 
विचाद्ट न होने दूँगा । 

सक्मिणो-- आप, मेरा विवाह श्रीकृष्ण के साथ नहीं होने 
देना चाहते और में,शिशुपालफे साथ विवाद करना नहीं चांद्दती । 
चस समाप्त हुई बात । न आपकी इच्छाहुसार फारये हो, न मेरी 
इनच्छानुसार कार्य हो । आप, जिसे मेरा अद्दित समभते हैं, 
उम ही में श्रपनों हित समझ रही हूँ और जिसे आप भेरा द्वित 
समम रहे हैं, उमे में श्रद्देत समझ रही हूँ । अब वास्त- 
विक्ता का निर्णय कौन फरे ९ इसलिए जब तक वास्तविकता फा 
निर्णय न दो जावे, तथ तक आप भो चुप रहिये में भी चुप 
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शाही हैः और ,शिशुपाल से कद दीजिये, कि वह भी अपने घर 
जागर चुप बैठे । | 
, ... रक्‍स--ओऔर अब तक जो कुछ हुआ है, बह सब व्यथ 
सजाबे, शिशुपाल खाली लौट जाबे, तथा मेरी सब बात, बच्चों की 
सी बात हो जावे ! क्‍यों ९ 
': शक्मिणी --इसका मैं क्‍या करूँ ? इस बात का विचार त्तो 
पहले ही कर, लेना चाहिए था; आपको पहले द्वी सोच लेना 
चाहिए था, कि मैं पिता की बात का विरोध करके बहन का 
विवाह शिशुपाल के साथ करना तो चाइता हैं, परन्तु पहन की 
इच्छा भी तो जान छूँ | आपको, अपनी इच्छा से मेरा जीवन- 
चाथी चुनते का क्‍या अधिकार था ? क्या मुझे अपने जीवन के 
' खुख-दुख:ः के विषय में भी विचार करने का अधिकार नहीं है ९ 
या मैं,पशुओं से मी गई बीती हूँ ! पश्ठ की भी इच्छो देखी जाती है, 
और यदि चह, किसीके साथ नहीं जाना चाहता,वो उसे भी जबरदस्ती 
: नहीं भेजा जाता है; लेकिन आपने मेरे लिए यद्द भी नहीं किया ! 
क्या कन्या का जीवन इतना निकृष्ट है ? क्‍या कम्याएँ, मनुष्य 
सही हैं १ शिक्षुपाल भी मनुष्य है ओऔर में भी मनुष्य हूँ । वह 
अपनी इच्छा पूरी करने “के लिए मुझ पर जबरदस्ती करे और 
सेरी इच्छा की इत्या करे इसका क्या आरण ? क्या पुरुष में दी 
ञ्च्छा दोदी दे, हम में इच्छा नहीं दोती १ पुरुष तो अपनी अलु- 
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चित इच्छा भी पूरी कर सकतग है और हम अपनी उचित इच्छा 
भी पूरी नहीं कर सकतीं १ बल्कि हमारी माता और हमारे भाई 
दी, उस दूसरे पुरुष की इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी बदन 
या पुत्री को इच्छा को घात करने को तैयार होते हैं। हमारा 
जीवन, एक ऐसे व्यक्ति के अधीन करने को तयार होते हैं, जिसके- 
अधीन होने की हम ब्रिल्कुल द्वी इच्छा नहीं रखती । दम कन्याओं 
पर होने वाला यद्द अन्याय, सर्वथा असह्य दै। में, इस अन्याया 
का लक्ष्य न बनूँगी, किन्तु अपनी शक्ति भर, यदाँ तक कि- 
अपने आणों को वाजी लगाकर भो इसका विरोध करूँगी | और 
फन्याश्रों के इस अधिकार को सुरक्षित रखूँगी | में, आपसे भी 
प्राथना करती हूँ, कि आप; यह अन्याय मत करिये, किन्तु इस 
अन्याय को रोकने में, मेरे सहायक बनिये | 

रुफ्म--मैं सोचता था, कि यह विवाह काय सानन्द्‌ समाप्त 
हो, इसमे किसी प्रकार का विन्न न हो और बदन को भी प्रधन्न' 
रसा जावे, परन्तु तेरा दुःखाइस तो बहुत वढ़ा हुआ है। तू, 
सममाने से नहीं मानती, लेकिन इस प्रकार की हृठ का परिणाम 
अच्छा नहीं होता । मैंने, शिश्ुपाल को घुलाया है और उसे वचनः 
दिया £ै, वो उसके साथ तेरा विवाद तो करूँगा दी,फिर 'चाहे तू" 
भ्रसन्नता से विवाह करना स्वीकार कर, या विवश द्वोकर | हम, 
योर हैं, छन्निय हैं, बढ़े बढ़े बीरो को भी हमारे सामने अपनी 
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'बांव “छोड़नी पड़ती है, तो तू तो चीज ही क्‍या है। कल में 
कर को, पकड़ कर, तेरा विवाह शिक्षपाल के साथ कर 
ईैंदुगा | : > 
«५ शकिमिणो--हुराप्द्दी को अपना हुरामद दिखाई नहीं देता, 
बह तो सत्याप्रद्दी को भी ढुरामद्वी दी कहृता है। इसके अछु- 
सार आप अपनी अन्याय-पूर्ण हृठ नहों देखते और मेरी सी 
बात को भो हृठ बता रहे हैं । आप वीर हैं, तो क्या एक कन्या 
का अधिकार -छटने के लिए ९ अन्याय करने के लिए ९ 
आपके सामने उन्त लोगों ने अपनी बात छोड़ दी दोगी, जिन्हे 
प्राणों का समत्व रहा द्ोगा। मै तों पहले दी शराणों का ममत्व 
छोड़ चुकी हैँ। और प्राणो का मसल छोड़ कर ही, मैने,. 
अन्याय' का विरोध करने का साइस किया है। आप, इस 
शरीर पर अपना आधिपत्य जमा सकते 'हैं. इस शरीर को, 
अपने, अन्याय, अपनी वीरता और अपने क्षात्रत्य का लक्ष्य: 
बना सकते हैं, परन्तु आत्मा; शरीर से मिन्न है 'में' आत्मा हूँ,- 
शरीर नहीं हूँ । इसलिए झुमे, आपसे, आपकी सेना से या 
आपके मित्र शिशुपॉल से तनिक भी भय नहीं है । 
*. झुक्‍्स की सारी नीति असफल हुई। बह, रुक्सिणी पर 


कोघ करता हुआ वहाँ से चला गया। उेदस के चले जाने पर 


' शक्मिणी की माता, भौजाई और राजपरिवार की अन्य ल्लियाँ 
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रुक्सिणी को समझाने तथा कहने लगीं,'कि--अपने बढ़े भाई 
की आज्ञा न सानना, अपराध है, पाप है । रुक्‍्स को रष्ट करना 
ठीक भो नहीं हैं । वह, बड़ा दी क्रोधो दै। कल वह अवश्य 
ही तुग्हारां विवाह शिशुपाल के साथ कर देगा । फिर तुम प्रस- 
ज्ञता से विवाह करना स्वीकार न करके, अपने को विपत्ति में 
क्यों डाल रही हो ! शृद में छेश क्यों फैचा रद्दी हो और 'अपना 
अपमान क्‍यों करा रही हो | अभी भी समय नहीं गया है । तुम 
* यदि स्त्रीकृति दो, तो हम रुक्‍्म को शान्त कर देंगी । 
इस अ्रकार सब्र स्त्रियो ने, रक्मिणी से; शिशुणल के साथ 
विवाद करना स्वीकार कराने को चहुत चेप्टा की, परन्तु उन्हें 
सफलता न मिली । अन्त भे निराश होकर वे सब भी अपने 
“अपने स्थान को चली गईं । 


(७) 
(० 


न (८ 
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सा 


वी र पुरुष, सद्दायता मांगनेवाले की सद्दायता करते ही 


हैं। बे, शारणागत को कभी निराश नहीं करते । 

शरणागत फी रक्षा करना, वे 'प्रषना धर्म मानते है. और इस 
अर्म का पालंन करने से कदावि पीछे नद्दी हटते । ऐसा फरने 
मे उन्‍हें घन जन की द्वानि दी क्यों न उठानी पड़े, उन्हें अपना 
अस्तित्व हो क्‍यों न खो देना पड़े और अपना सर्वेस्व द्वी नष्ट 
क्यों न फर देना पड़े वे, शरणागत की रक्षा ओर सहायता 
मांयसेमाले की सद्दायता अवश्य दी करेंगे । चाहे उनका शर्त द्द 
शरण आया हो, या शत्रु हो सद्दायता मांगता दो, ऐमे समय में 
बी लोग, शझ्ुती मूल कर मिन्नता का दी परिचय देंगे। मुगल 
_ बादशाह धोबर और चित्तौड़ के राणा सांगा में भयंकर लड़ाई 
/ हुईं थी, परन्तु सांगा के पश्चात्‌ चित्तौड़ की रानी ने जब' बाबर के 
- जदके हुसायू के पास राखी भेजकर गुजरात के बादशाह को 


१ 
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“परास्त करने की सद्दायता सांगी थी, हुसायू, बंगांल से दौड़ा हुआ 
आया था और उसने अपने स्वधर्मी गुजरात के चाहशाह से युद्ध 
करके उसे परास्त किया था। रूपनगर की राजकुमारी ने, 
औरंगजेब से बचाने के लिए उदयपुर के राणा राजसिद्द से 
प्राथना की थी, तव राणा राजसिद ने, धन जन की अत्यधिक 
हानि उठाकर भी राजकुमारी की रक्ता की थी। औरंगजेब के 
लड़के अकबर ने, दुर्गोदास राठोड़ की शरण ली थी, तब छुग्गों- 
दास ने, अनेक कष्ट सहकर भी उसकी सद्दायता की थी, नागौर 
के राजा दिलीपसिंदह और रुद्रसिंदद, मे घोर शचन्नुवा थी, परन्तु 
जब दिलीपसिंह की लडकी ने राखी भेजकर रुद्रसिंह से अपने 
पिता की सह्यायता चाद्दी थी, तब रुद्रसिंद, पू्े-शत्रुता को भूल, 
सहायता के लिए आया था और गुजरात के बादशाह को भगा 
कर नागौर की रक्षा की थी। इतिद्दास में इस प्रकार के अनेकों 
उद्ृदरण हैँ । शाजानुमार भी, राजा श्रेणिक का कनिष्ट पुत्र 
वहिलकुसार, अपने ब्येप्ठ भ्राता कुणिक से बचते के * लिए चेड़ाम 
की शस्ण गया था । चेडाम में इतनी शक्ति न थी, कि बह 
कुशिक से लडता, परन्तु बद्दिलकुमार को रक्ा के लिए चेड़ाम ने, 
कुणिक से संप्राम करते हुए अपने प्राण खो दिये। मेघरथ 
राया ने, एऊ कबूतर की रचा के लिए अपने शरीर का मांस भी 
“काट दिया या । मतलय यद्द, कि शरणायत की रक्षा और सहदा- 
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 चता करना, बोर लोग अपना परम फत्तव्य मानते हैं। इस 
फैत्तेत्य का पालन करने के लिए दी मद्दाभारत युद्ध में, अनेक 
राजा लोग कौरव पांडव की सहायता के लिए आये थे । कौरवों 
भोर पारइवों के युद्ध से, किसी दूसरे की कोई हानि नथी, न 
डिसी एक के जीतने से दूसरे राजाओं को विशेष लाभ ही था 
(परन्तु वे, चीरोचित कर्तव्य से विवश थे। जो लोग भय से, उपेक्षा 
'से, शन्नता के कारण या किसी और कारण से, शरणागत की 
रक्षा तथा सहायता सांगनेवाले की सहायता नहीं करते, वे वीर 
'नहीं, डिन्तु वीर-केलंक माने जाते हैं। ऐसे लोगो की गणना, 
आायरों सें होती है । वीर ऋहला कर भी इस पविन्न दततेव्य को 
'पद दलित करने वाले, संधार में अपयश के भागी होते' हैं । 
ह ... रक्मिणी ने भी ऋष्ण की शरण ली है। उसने भी कृष्ण 
से सहायता चाही है। कुशल पुरोहित, उसकी भाथना लेकर 
कृष्ण के पास, गया है । अब देखना यह है, कि रुक्मिणी की 
प्रार्थना पर श्रीकृष्ण, वीरोचित कत्तेव्य का पालन कैसे करते हैं। 
-” सेना के घेरे से निकल कर कुशल, दारका को चला। कुशल 
को सांग में न साद्म कोई शीघ्रगामी वाहत मिल गया, 
पिसी देवता की सद्दायता मिल गई, या आवेश में वह स्वयं दी 
चेग से चला । कुछ भी हुआ द्ो, वह, आशा से अधिक शीक्र 
दारका पहुँच, गया। ठीक समय पर द्वारका पहुँच जाने के कारण, 
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नीतिज्ञ ऋष्ण, प्रत्येक बात वो स्पष्ट कर लेना आवश्यक सममते 
थे। इसी दृष्टि से उन्होंने बल्देवजी से कटा--अआता, यद्यपि 
आप जो कुछ कह रहे हैं, वह सर्वथा उचित है, लेकिन इस बात 
को न भूलना चाहिए, कि दूसरी ओर शिश्ुपाल है, जो सुआ का 
लड़का भाई है । 

वल्देवजी-- मैया, कया अत्याचारी भाई, दगढ का पात्र न 
माना जावेगा १ न्याय के सनन्‍्मुख, पिता, माता, भ्राता, भगिनि 
आदि फोई चीज़ नहीं हैं । न्याय कहता है, कि चाहे पिता हो 
था पुत्र, बहन हो या भाई और साता दो या पत्नी, कोई भी हो, 
जो अन्याय करता है, उसे ठण्ड देना ही चाहिए। न्याय के 
समीप, पक्षपात नहीं चल सकता । 


कृष्ण--श्रच्छी घात है, चलिये, वयारी कराइय, परंतु इतने 
अल्प समय में कुरिहनपुर पहुँचेंगे केसे ९ 

बल्देवजी--पहुँच जावेंगे। केस भी पहुँचें, परंतु पहुँचेंगे 
अवश्य । अधिक धावा करऊे पहुँचेंगे / अब विलम्ब करना ठीक 
नहीं, इसी समय प्रस्थान कर देना अच्छा है । 


श्रीप्कण ने, बल्देवजी की बात स्वीकार की । उन्द्रान छुशन 
से कटद्दा--लो मद्ाराण, आपके आगमन का उद्देश्य पूरा दो 
गयाने 
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कुशल--मेरा उद्देश्य तो आपके दर्शव होते ह्वी पूरा 
- हो गया । 


5 क्‍ है 9७ ० पे 
,  ऊँण--अब आप जल्दी से स्तान भोजन कर लीजिये, 
शव तक मैं रथ तयार कराता हूँ। 


? ऊँष्ण ने, सेवकों को, कुशल के स्थान भोजन का प्रवन्ध 
'करने और रथ तयार करने की आज्ञा दी । कुशल, स्नान भोजन 
से निवृत्त हुआ, तब तकश्री ऋष्ण का गरुड्ृष्वज रथ भी तयार 
होकर आ गया । रथ में श्रीकृष्ण के समस्त आयुध अच्ठुव थे 
और रथ के सारथी थे खर्य बल्देवजी । कुशल को लेकर ऋष्ण, 
रथ में-वेठे और रथ, कुशिडिनपुर की ओर चला । 


आज, विवाह का दिन है । सब ओर, खूब चहल पहल 
है। रुकस के प्रवन्ध से, रुक्मिणी की--विवाह् करने से इन- 
कार करने की--वात, राज-परिवार और उघसे सम्बन्ध रखने- 
बाले कुछ व्यक्तियों के सिवा, किसी को मालूम नहीं होने पाई 
है | वह चाहता है, कि मैं भोवर दी भीतर रुक्मिणी को बलात्‌ 
शिशुपाल के खाथ विवाद दूँ और बाहर प्रजा को, रुक्मियीं का 
बलातू विधादह करने की खबर न होने दूँ । इस उद्देश्य से बह, 
घूघ धूमधाम करा रद्दा है। शिश्ुपाल की चारात में भो, खूब 
राग-रंग हो रद्दा है। इस प्रकार सब ओर आतनन्द ही आनन्द 
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दिखाई देता है, परन्तु रुक्मिणी के हृदय में अपार दुःख है । 
वह्‌ आज अपनी मृत्यु का दिन समझ रही है। चह्द विचारती 
है, कि आज इन दुष्टों के अत्याचार से बचने के लिए, मुझे 
अपने प्राण विसजन करने पड़ेगे। रुक्मिणी को, खाना पीना 
सोना वैठना कुछ नहीं सुद्दाता है। वह, इसी चिन्ता में डूबी 
हुई है, कि में अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कर सक्केँगी, था नहीं ! 
उसकी आंखो के सामने, रुक्म और शिश्ुपाल की चीभत्स मूत्ति, 
अत्याचार का ताण्डव दिखा रही दे । कृष्ण के पास पत्र देर से' 
भेजा गया है, इसलिए वे समय पर आजावेंगे, इसका उसे 
विश्वास नहीं है । उसे, कभी-कभी यह भी सन्देह हो जाता है, 
कि कहीं पन्र सहित कुशल पकड़ा न गया दो और मेरे कारण 
उसको काल के हवाले न कर विया गया हो | कण के आने 
में सन्देंह्र होने पर भी, रुक्मिणी, उनकी ओर से सर्वथा निराश' 
नहीं है। उसके दृदय में, सन्दिग्ध आशा है। वह, उस 
सन्दिग्०ण आशा के सद्दारे ही अपने हृदय फो थेय दे रदी है ॥ 
जय निराशा का आधिक्य द्वोता है, तथ तो रुब्मिणी व्याकुल दो 
लाठी है और जब आशा, निराशा को दवा देती है, तब रुक्मिणी 
के हृदय को इध धेये हो जाता है। वह, आशा और निराशा 
के धीच में ही उन्नकी हुई है । बीच बीच में, झुआ से उसकी 
आशा को वत्तेजन मिल याता है, लेकिन रकम का क्रोध, उछ्ते 
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भयभीत भी बना रहा है। उसका हृदय, किसी भी प्रकार थैये 
धारण नहीं करता । 

अपनी सन्दिग्ध आशा के आधार पर रुक्मिणी, मद्दल की 
छुत पर बैठी है। उसकी आँखें, द्वारका के मार्ग पर लगी हुई 
हैं। क्रमी-की उसके हृदय मे यह विचार भी दो शआता है, 
कि कया माद्म श्रीकृष्ण, मुक अभागिनी के लिए आने का कष्ट 
करेंगे, या नद्दी ! कही वे द्वारका से वाहर तो नगये होंगे! 
यदि भेरा पत्र उनके पास समय पर पहुँच भी गया द्वोगा, तत्र 
भी कहीं बल्देवजी आदि उन्हें आने से मना तो न कर देंगे ! 
रुक्मिणी के हृदय मे जब निराशा का जोर बढ़ता है, तब वह 
इसी प्रकार के अनेकों सन्देद्द मे डज जाती है, परन्तु जब आशा 


, का जोर बढ़वा है, तथ पद सोचती है, कि में ऐसी अभागिनी 


ते नहीं हूँ कि जो मुके आत्म-हत्या करनी पड़े। में क्रिसी 
कायर पुरुष की शरण नहीं गई हैँ, किन्तु एक महद्दापुरुष की 
' शरण गई हूँ। वे, दयाल हैं। करुणानिधान हैं। वे, शत्रु पर 
भी दया करते हैं, तो मैं वो एक अबला नाशो हूँ! सुझ पर 
दया क्यों न करेंगे ! अवश्य ही दया करेंगे । कदाचित मेरे 
लिए वे आने का कष्ट न भी करते, परन्तु अपने विरद्‌ की रक्षा 
के लिए तो वे अवश्य दी आधचेंगे। बलराम आदि प्रमुख 
यादव भी, उन्हें. एक अनाथा की रक्षा करने से कदापिन 
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रोबेंगे। बल्कि वे, मेरी रक्षा करने के लिए, श्रीकृष्ण को प्रेरणा 
करके यहां भेजेंगे। और आश्चर्य नहीं, कि वे खय॑ भी 
साथ आदचें । 


इस प्रकार अलुकूव प्रतिकृन विचार करती हुई रुक्मिणी ने 
सोचा, कि में कृष्ण के आने म आते के व्रिषय में, इतने सन्देह 
में ब्यों पढ़ रही हूँ ? मैं, अपने कृत-कर्म पर से ही निश्चय क्षयों 
सकर दूँ, कि श्रीकृष्ण आवेंगे, या नहीं! यदि मैंने दुष्कर्म 
किये होंगे, तव तो श्रीकृष्ण आ द्वी कैसे सकते हैं । मुझे अपने 
दुष्फमों का फल भोगना ही पढ़ेगा। और यदि मैंने दुष्कम 
नहीं किये, तो फिर श्रीकृष्ण को अवश्य ही आना होगा । अपने 
कार्यों की श्रालोचना करने पर मुझे अपना भविष्य आप ही 
माछ्म हो जावेगा । 


रुक्मिणी, अपने णापों की आलोचना फरने लगी। वह 
फहने लगी, कि जद्दां तक सुझे याद है, मैंने जान चूक कर कमी 
किसी निरपराधी जीत्र को नहीं सताया। कभी मूठ का प्रयोग 
नहीं क्या । कभी फिसी की चीज नहीं चुराई। ये तो बढ़े 
घड़े पाप हुए। लोग इन घड़े पापों पर ध्यान देते हैं, परन्तु उन 
छोटे पापों पर ध्यान नहीं देते, जो चेसे तो छोटे कहलाते हैं, 
परन्तु वास्तय में परम्परा पर इन बढ़े अपराधों से भी मयहुर 
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होते हैं । मैं उन छोटे अपराधों की भी आलोचना करके देखती 
हुँ, कि मुझ से ऐसे पाप भी हुए हैं, या नही ! 

सैंते, अतिथि का कभी भी अनादर नहीं किया। उनको 
भोजन करा कर ही भोजन करती रही और शक्ति भर उनकी 
सेवा भी करतों रही । मेरे यहाँ से, कभी कोई भिक्षुक निराश 
भी नही गया । सें यराचक को सदा संतुष्ट दी करती, रही हूँ। 
मैंने, अपने पाले हुए पशु पत्तियों को केवल सेवकों के ही अरोसे 
कभी नही छोड़ा । उनके खान-पाव और उन्तकी सेवा सुश्रूषा 
की देख भाल स्वयं करती रही हूँ । मेने, भोजन में कभी भेद 
भाव नहीं किया । जो भोजन मैंने किया, वही अतिथि आभ्रितत 
और सेवकों को भी कराया | यद्द नहीं किया, कि मैंने स्वयं तो 
अच्छा भोजन किया हो और अतिथि आश्रित या सेत्रकों को वह 
अच्छा भोजन न कराया हो | मैंने, दूसरों के सामने, कोई भी 
चस्तु उन्हे दिये बिना खाने का पाप कभी नहीं किया । मैं जो 
भी वस्तु खाती हूँ, वह. उस समय यहाँ उपस्थित सेवक आदि 
लोगो को भी देती हैँ, अकेली कभी नहीं खाती | मैंने कभी 
किसी के भोजन, आजीविका या आर्थिक-लाभ कें कार्यों में विष्न 
डालने का पाप नहीं किया | खाने पीने या पहनने की वस्तुओं 
की, मैंने कभी ऐसा संग्रह भी नहीं किया, कि जो मेरे पास तो 
प्ररा-णडा नष्ट ही, आर दूसरे लोग उसके अभाव में कप्ट पावें 


शक्मिणी-विचाह २१८ 


मैंने, अपने सेवकों के साथ, सदा मनुष्यता का द्वी व्यवद्वार किया 
है । उन्हें, आत्मीयजनों के समान मान कर सदा संतुष्ट करती 
रही हूँ । उनसे कोई अपराध होने पर भी, मैं न तो उन्हें कठोर 
दर ही देती हैँ, व ताड़ना दी करती हूँ। मैंने न तो उनको 
ऐसी प्रतिज्ञा में ही बाँधा, कि जिसके कारण वे अनेतिक आच- 
रण करें, और न अपने काय के लिए उन्हे अनैतिक आचरण 
करने को विवश ही किया और न कभी उनसे निक्ृष्ट सेवा दी 
कराई ! इस प्रकार इस जन्म में तो मेंने ऐसा कोई पाप नहीं 
किया है, कि जिसके कारण में ऋृष्ण-द्शन से वंचित रहूँ, हाँ 
पूर्ष जन्म के पाप, में नहीं जानती | यदि पू्वे जन्म के पाप 
उदय हों और इस कारण श्रीकृष्ण मेरी खबर नलें, तो यह 
घात दूसरी है । 

द्वारका के माग पर अश्रपूर नेत्र गडाये, रुक्मिणीं, इसी 
प्रकार का ध्यान कर रही है । कभी-फसी झुआ उसका ध्यांत 
भंग कर देतो है। बह कहती है, रुक्िमणी, जरा धैये धर 
और विश्वास रख ! विश्वास तिना, कोई भी कारये सफन नहीं 
होता। एक दूम से निराश मत हो। आपत्तिक लोग, अन्त 
समय तक निराश नहीं होते। कुशल से पत्र पाते द्वी कृष्ण, 
कुरिहनपुर फे लिए चल पड़े दंगे । थे श्रविलम्ब हा दी रहे 
होंगे। उनझा गरुब्म्यज रथ, कहां माय में ही होगा | वे, 


११९ छृष्णाग पना 


'शण्णागत-रक्षक हैं। शरणागत की रक्षा करता, उनका विरदूं 
है। वे अपने इस विरद्‌ को, कदापि कलंकित न होने देंगे । 
ल्‍ भुझा, रुक्मिणी को इस प्रकार समझा रही थी, ओर 
' शक्मियी, आँखों से जलघार बरसाती हुई द्वारका के मार्ग की 
. भोर देख रद्दी थी, कि सहसा रुक्मिणी की बाम झुजा फरकी | 
इंस शुभ शकुन से, रुक्सिणी फे हृदय को छुछ शान्ति मिली । 
इतने ही में, उसकी दृष्टि, एक रथ की ध्वजा पर पड़ी । उससे 
मुंआ से कद्दा--भुआा, देखो थो वह क्‍या दिखाई देता है क्या 
वह किसी रथ की ध्वजा है, या मेरे को अम दो रहा ह्दे ९ 
, गैक्मिणी के कहने से शुझआ ने, द्वारका के मार्ग की ओर देखा 
! और वह रुक्मिशी से कहने लगी-“जे रक्मिणी, अब तू चिन्ता 
शोडकर प्रसन्न हों। वे देख, श्रीकृष्ण दी आ रहें हैं। यह 
. शगन-स्पर्शी गरुढ़चित्र अंकित ध्वजा, उन्हीं के रथ की है । दुसरे 
, किसी के रथ की ध्वजा पर गरड़ का चित्र नहीं है. । 
रा भुआ की बात सुनकर, शक्मियी के हृदय में अत्यधिक 
प्रसन्नता हुई । फाँती पर चढ़ते हुए व्यक्ति को जीवित रहने की 
''विश्वासपूर्ण आशा द्वो जाने पर जो मसन्नता होती है, उस पस- 
ज्ञता की ठुलना तो उसी कौ-प्रसनता पे की जा सकती है ! यही 
बात रुक्सिणी की भसन्नता के लिए भी है। उसते एक बार 
ध्वजा को गद्दरी दृष्टि' से देखा और उसे भुआ के कथन पर” 
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विश्वास हो गया। अब तो उसकी प्रसन्नता का कहना ही क्‍या था ! । 
बह, आँखों के आँतू पॉछ कर, रथ की ओर देखते लगी | ठप 

गरुड़ की ध्वजा वाले रथ को कुरिडनपुर की ओर भंते देख कर 

उप्ते अपनी रक्षा की पूरो आशा दो गई । उसने देखा कि रथ 

में एक पीताम्वरधारी पुरुष बैठा है और उसके पास ही वह 

श्राद्मण भी बैठा है, जो मेरा पत्र लेकर गया था। अन्न उसे 

पूण विश्वास हो गया कि इस रथ में श्रीकृष्ण ही हैं, नो कुशल 

"के साथ मेरी रक्षा करने के लिए आये हैं। भुआ ने भी, यद्द 

विश्वास करने में उप्तकी सद्दायता की । 


रुक्तमिणी ने देखा, वह रथ आते आते जंगल में ही रुक 
गया । उसमें से उत्तर कर इंद्ध कुशल, नगर की ओर भआ रहा 
है और रथ, प्रेमद वाग की ओर जा रहा है। वह, भुश्रा को 
लेफर प्रसन्न होती हुई, अपने महल में आई) अब उसे, कुशल 
को प्रतीक्षा है। इसी बीच में, दक्मिणी के मन में एक और 
सन्देद्द हुआ । वह, मुआ से कहने लगी--अुञ्ा, मेरी रक्षा के 
लिए श्रीकृष्ण आये तो हैं, परन्तु वें तो अकेले द्वी देख पड़ते रे 
और यहाँ इन दुष्टों की बहुत ही अविक सेना है ! इस टिद्ी' 
दल-मी अपार सेना से, वे अकेले युद्ध करके मेरी रा फैसे कर 
खफेंगे! सेना ले, सारे नगर को घेर रक्खा है। इस सारी 


४रे२े१ * कृष्णागमन 


सेना को जीतकर, वे महल तक कैसे पहुँच सकेंगे ? कहीं मुझ 
दुष्ट के कारण, उनके प्राण संलट में न पढ़ जावें ! 
+ «यह कहती कहती रुक्तिसणी, फिर दुःखित दो गई । उसकी' 
आँखों से आँसू गिरने लगे । रुक्मिणी की आँखो के आँसू 
पोंछ॒ती/ हुई सुआ कद्दने लगी-“ठक्मिणी, तुमे जो चिन्ता हुई है, 
उसका तो यद्द अर्थ होता है, कियातो तू कऋुष्ण के बल 
पराक्रम को सममझः ही नहीं पाई है या तुभाग उनके बल- 
पराक्रम पर विश्वास नहीं है ! तू जरा घैय रख । देख तोः 
सही, कि श्रीकृष्ण, शिशुपाल ओर रुक्‍म की सेना को किस 
प्रकार परास्त करके तेरी रक्षा करते हैं । श्रधिकाश सेना तो,- 
उनके पॉँचजन्य शंख की ध्वनि से भयभीत दोकर द्वी भाग 
जावेगी । फिर जब वे सुदर्शन चक्र को द्वाथ में लेकर घुमावेंगे,. 
तब प्रथ्वी पर कौन ऐसा है, जो उस चक्र के तेज के सन्मुख 
ठदर सके ! कौन ऐसा चीर है, जो उनके सारंग घन्ञुप से निकले 
हुए बाण का आघात सह सके ! किस जननी ने ऐसा वीर पैदा 

किया है, जो कौमोदक्की गदा का प्रहार रोके । अकेले ऋष्ण दी 

सकते हैं, फिर भी संभव है, कि पीछे 


असंख्य सेना से थुद्ध कर 
। छरा ठद्वर तो ! घबराती क्यों है ! 


दूसरे यादव भी आते हों 


कुशल को तो आने दें । ु 
अुआा, रुक्मिणी को समझा चुकी थी, कि इतने द्वी में” 


नुक्मिण विवाह श्श्र्‌ 


कुशल भी आ गया। कुशल को देखते द्वी, रुक्मिणी उसके 
पाँवों पर गिर पड़ी । वद्द कुशल के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना 
चाहती थी, परन्तु दृपोवेश में उप्तके मुंह से एक शब्द भी न 
निकल सका । कुशल ने, रुक्मिणी को उठाते हुए कद्दा--राज- 
झुमारी, ठहरो, यह विलम्ध करने का अवसर नहीं है। अब 
विलम्ब अवांछनीय है | विलम्ध करने से, दवित की हांनि होगी । 
मैं, तुमसे यह कहने आया हूँ, कि श्रीकृष्ण नगर से बाहर आा 
गये हैं । उनका रथ, उसी भ्रेमदा वांग में गया है, जहाँ के लिए 
राजभगिनि ने क्ट्ठा था। बल्देवजी भो साथ हैं। अत्र मैं 
जाता हूँ, यहाँ अधिक रहस्ते से किसी को सन्देद् हो जावेगा 
ओर काय में बाधा आ खड़ी होंगी । 





पाणि-अहर 

॥ दे वस्तु या व्यक्ति के मिल जाने पर, कैसी प्रसन्नता 
: होती है, इसे सभी लोग जानते हैं । केवल मनुष्यों 
को ही नहीं, झिन्‍्तु पशु और पत्तियों को भी, इच्छित व्यक्ति या 
चस्तु के मिलने पर प्रसन्नता द्वोती है । यह, संध्ार का नियम 
हो है। बल्कि जिस वस्तु या व्यक्ति के अभाव में या उसकी 
प्राप्ति के 'मागे में, जितने अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं, 
उमर बस्तु या/व्यक्ति की प्राप्ति पर उतनी ही अधिक प्रसन्नता होती 
है। इसो भरक्कार जिसके लिए जितने कष्ट उठाने पढ़ते हैं, उसकी 
प्राप्ति पर, उतना दी कम असन्नता छोत्ती है। ताप-पीड़ित को, 
छाया प्राप्त होने पर जो आनन्द दोोत है, वह आनंद, उसी छाया 
के पर भी, उसे नहीं दोता, जिसे छाया के अभाव में कष्ट 
“नहीं बढ़ाना पड़ा है. । जिसका पेट भरा हुआ है, उसे भोजन 
मिलने पर उतना आनंद नहीं द्ोता, जितता भूखे को भोजन 
फमिलने .. .होता है। शीतकालीन वर्षों, वैसी आनंददायिनी 
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नही मानो जातो, जैसो प्रीष्मकालीन मानी जाती है । मतलब 
यह कि कोई भी वस्ठु, कोई भी स्थान और कोई भी व्यक्ति तभी 
अधिक श्रिय लगेगा, उसकी प्राप्ति पर तभी अधिक प्रसन्नता होगी, 
जब उसके अभाव में, उसकी प्राप्ति के मार्ग में कष्ट, उठाने पढ़े 
हों। यह बात, और भी अनेकों उदाहरण से सिद्ध की जा. 
सफती है । 


रुक्मिणी को, कृष्ण के वात्ते अतेक कष्ट उठाने पढ़े हैं । 
अनेक दुःख सहने के पश्चात्‌ दी उसे यद्द सुनने को मिला है, कि 
कृष्ण आये हैं। यद्यपि अभी ऋष्ण उसे मिले नहीं हैं, फिर भी' 
जिस भ्रकार प्यासे चातक को घन की गर्जना छुनकर ही अत्यन्त 
आनन्द होता है, उसी प्रकार रुक्मिणी को श्रीकृष्ण के आगमन 
मात्र से आनन्द हुआ है । जब श्रीकृष्ण मित्र जायेंगे; तब की' 
प्रसन्नता के लिए तो कहना द्वी कया | 


कुशल पुरोहित, अपने घर गया। कुशल के जाने के 
पग्मान, रक्मिणी, भुआ्र से कहने लगी--भुआ, आपने श्रीकृष्ण 
को नगर से बाहर प्रेमदा बाग में किस उद्देश्य से ठहराया है ९ 
में, उतके पास कैते पहुँच सकेगी । 


भुझा--सक्मिणी, अब तुमे किसी भी बात की (चिन्ता 
फरने की आयश्यकता नदीं है। में, सच कुछ कर हूँ: | [व्‌ 


रद पाणि-प्रहण 
वो, जैसा मैं कहें, वैसा करती जाना । अब तूँ अपनेमें किंचित 
मों चिन्ता सत रहने दे, प्रसन्न रह | 

रुक्मिणी की भुआ ने विचार किया, कि इस समय झुमे भी 
'बैंसी ही नीति से काम लेना चाहिए, जैसो नोति, रुक्म और 
शिशुपाल ने रुक्मिणी के साथ बरती है। इस समय, कपट- 
पूए् लीति के विता ऋाम द्वोना कठिन है । दुष्ट लोग, वैसे न 
मानेंगे, इसलिए मुझे! ऐसा उपाय करना चाहिए, कि रुक़्म और 
शिशुपाल तो यद्द समझकर प्रसन्न हो. कि हमारी आशा पूर्ण 
ही रही है और मुझे दक्मिणी को श्रीकृष्ण के पास पहुँचाने का 
मांगे मिल जावे । 

* इस्र प्रकार विचार कर भुआ, अपनो भौजाई-रुक्मिणी की 
माता के पास गई । उसने रुक्मिणी को साता से कहा--भावज 
जी, लो रुक्मिणी को तेल उश्बटन लगवाकर, शब्ार कराओ | 
मैंने, रक्मिणी को समा लिया है, वह अब शहर कर लेगी। 

झुआ की यद्द वाव छुनकर, रक्मिणी को माता और राज- 
परिवार को अन्य स्त्रियों को बड़ा द्वी आश्चय हुआ | बे, बहुत 
ही प्रसन्न हुई । रुक्मिणी की माता, अपनी ननद्‌ से कहने लगी 
कि हम सब रुक्मिणी को समा कर हार गई, रुक्स भी 
रुक्मिणी से रुष्ट होकर चला गया, फिर भी रुक्मिणी, नहीं. 
सानी और आपने.उसे-किस तरद राजी कर लिया ९ , 
श्५ 
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भुआ--बढ मानती कैसे ? मानना, उसके वश की बात 
नहीं थी । अपन सब मूल में द्वी गलती कर रद्दी थीं, इसी से 
रुक्मिणी नही मानती थी। उक्मिणी के न सानने में, देव-प्रकोप 
कारण था। अपने यहाँ की यह परम्परा है, कि जिस कन्या का 
विवाह होता है, वह सबसे पहले प्रेमदाघागस्थित कामदेव यक्षः 
के मन्दिर में जाकर, कामदेव का आशीवोद लेती है. और तब 
उस पर तेल चढ़ता है । रुक्मिणी के विवाह में, इस परम्परा 
का पालन नहीं हुआ, इसलिए वे, फामदेव यक्ष दी विज्न कर रहे 
थे। यह परम्परा मुके भी अब तक याद नहीं आई थी, परन्तु 
सहसा याद्‌ आ गई। तब मैंने यक्षराज की प्रार्थना की, कि 
जो भूल दो गई, उसे आप क्षमा करें, में रुक्मिणी को शन्नार 
करा कर आपके मन्दिर में लाऊँगी, और रुक्मिणी आपकी पूजा 
करके आपका आशीवोंद प्राप्त कर लेगी, तव उसका विवाह दोगा। 
जैसे दी मेने यक्षराज की यह प्राथना की, पैसे दी रुक्मिणी पर 
से उनका प्रफोप हट गया और रुक्मिणी की आकृति ही बदल 
गई। अब वह खूब प्रसन्न है। उसने, शद्वार और विवाद 
करना भी स्वीकार कर लिया है। चलो, अब ब्रिलस्व ते करो । 
यक्षराज के मन्दिर में जाना है, इसलिए रुक्मिणी को जल्दी 
ही अद्वार फराश्रो । 

शिलाइती--वांस्वत्र में यह वड़ीभारी भूल हुई थी, भौर 


पाणिन्प्रदण 
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इस-भूल के कारण ही, रुक्मिणी को तथा हंस सब को-क्लेश 
ओगना पड़ा । श्रसन्नता की वात है, कि आज आपको यह वात 
चयाद आ गई और शान्ति हुई। 

.' आन्चार-सामप्री लेकर, रुक्मिणी की माता, भौजाई आदि 
जिया, संगल गाती हुई, रुक्सिणी के मद्दल में आई। रुक्मिणी 
की प्रसन्नता देखकर, उत सब के आश्चय का ठिकाना न रहा। वे 
सब, मंगल “गांती हुई, रुक्मिणी को वेल उबटन लगाने लगीं। 
सब खयां तो सममत रही थीं, कि हम शिश्षुपाल के साथ घिवाह 
करने के लिए, रुक्षिमिणी को तेल उचटन लगा री हैं, परन्तु 
रुक्मिरी और उसकी भुआ, अपने मल में कह्द रही हैं, कि यह 
सेल उबटन किसी और के लिए ही लग रद्द है । 

- स्त्रियों ने: रुक्मिणी को ख्भार कराया | रुक्मिणी की भावज 
आदि, बोच़ बीच में रुक्मिणी की हँसीभी करती जाती हें, 
परन्तु रुक्मिणी, थोड़ा झुखकरा देने के सिवा ओर छुछ नहीं 
बोलती | जैसे हृदय फी प्रसन्नता ने उसे मूक बना दिया हो | 

, थोड़ी दी देंर में, रक्मिणी के प्रसन्न होने और शृद्भार कर 
सेने की बात, रुक्ष्म तथा शिक्षुपाल को भी मांछ्म हुई। इस ससा- 
चार के छुनने से, दोनों ही को बहुत हे हुआ। रुकम तो 
विचारता था, कि मेरी बात, पूरी हुईं। अच्छा हुआ, कि 
रुक्मियों, सान गई । यदि * वह न मानती और मैं जबरदस्ती 
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उसका विवाह कर भी देता, तब भी, जाननेवालों के लिए तो 
मैं अन्यायी द्वी ठदरता । अच्छा हुआ, कि मेरी प्रतिज्ञा भी रह 
गई और सुर पर कोई दूषण भी न लगा सकेगा। उधर 
शिश्ुपाल विचार रद्दा था, कि रुकम ने मुझे वचन दिया था, इस 
लिए चद्द अपनी चहन का विवाह तो मेरे साथ करता दी, परन्तु 
विवाद का वह आनन्द न मिलता, जो अब मिलेगा। इसके 
सिवा, जृवरदस्ती विवाद होने पर; वह दाम्पत्य-सुख भी न 
मिलवा, जो प्रसन्नता से विवाद्द द्ोने पर प्रिलता है। इस 
प्रकार शिशु पाल और रुकम, अपनी अपनी विजय मान कर प्रसन्न 
हो रहे हैं, और रुक्‍्मणी, अपना विजय भान कर भ्रसन्न' 
द्वो रही है. । 
रुक्मिणी को शद्धार कग कर सब छ्लियां, उसे कामदेव यक्ष 
की पूजा कराने के लिए ले जाने की तयारी करने लगीं । सुश्रा 
ने, सक्मिणी की माता से कहा. कि अब तुम रुक्मिणी को आशी- 
वाद टो कि यह यक्ञराज को प्रसन्न करके अपना मनोथ पूर्ण 
दोने फा चर प्राप्त कर । भुआ विचारती है, फ्रि रक्मिणी की 
अपनी माता से विदाई है, इसलिए रुक्मिणी की माता से आशी- 
बाद दिला देना चादिएण और इसी अ्भिप्राय से उसने, रुफ्मिणी 
की माता से थाशीर्बाद देने के लिए कहा । परन्तु रुक्मिणी की 
भाता, इस धात को या जाने, कि रक्मिणी, यक्ष-पूना के बहाने 
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“मेरे यहाँ खे अपने पति के घर जा रदी है ओर यक्ष-पूजा से 
“उसका अंभिप्राय कृष्ण पूजा है! उसने, प्रसन्षता-पूवेंक यक्मिणी 
को आशीवोद देकर कह्ा--पुत्रो, जाभो. यक्तराज की पूजा करके 
इन्हें प्रसन्न करो और कामना पूर्ण द्वोते का वरदान भ्राप्त करो। 


ः. _सर्णे-यालों में पूजा-साममी ओर परवान आदि रखे गये। 
अनेक रथ तयौर होकर आये, निममें वस्त्राभूपण साजे हुई 
ज्ियाँ, मंगल गीत गाती हुई बेठीं | रुक्मिणी को लेकर भुआा भी 
शक रथ में बैठी और इनके रथ के पीछे-पीछे सब रथ, नगर से 
बादर के लिए चले । 


. सब रथ, नगर के द्वार पर थआाये | द्वार पर, शिशुपाल की 
सेना का पदरा था। शिश्ुपाल के सैनिकों ने, सथों की रोक 
या और कह्दा, कि नगर से बाहर जाने देते की आज्ञा नहीं है । 
मव से आगे वद्दी रथ था, जिसमें रुक्मिणी आऔर उसकी भुआ 
चेंठी थीं। रथ रुकने का कारण सादम होने पर, रुक्मिणी की 
झुश्ना, रोप जताती हुई शिश्षुपाल के सैनिकों से कहने लगी, कि- 
क्‍या तम लोगों को माद्ुम नहीं है, कि राजकुमारी यक्ष-पूजा के 
लिए जा रही है १ क्‍या तुमने नहीं सुना, कि अब तक यक्षराज 
के प्रकोप से ही विघ्त पड़ रद्ा था और अब उनकी कृपा से ही 
रुक्मिणी ते तेल उबटन लगवाया है ९ तुम नही जाने देते, तो 
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लो, हम सघ लौट जाती हैं । इसमें हमारा क्‍या है, हानि तो' 
तुम्दारे महाराजा की ही है । 


इस प्रकार कद्द कर भुआ ने, रथ लौटाने की आज्ञा दी । 
झुआ की बातें सुन कर, सेनिकगण यह विचार कर भयभीत हुए, 
कि कहीं ये लौट गई और कोई अनर्थ हुआ, तो हम लोग संकट 
में पड़ जावेंगे। उन्होंने, सुआ से नप्नता-पूर्वेक प्रार्थना की, कि 
आप अभी रथ न लौटाइये, हम शीघ्र ही जाकर भद्दाराज से 
इस विषय में निर्णय किये लेते हैं। भुआ ने, बढ़ी कृपा और 
अनिन्‍्छा दिखाते हुए, सैनिको की यह भ्रार्थना खीफार की । . 
एक सैनिक, शीघ्रता से शिज्ञुपाल के पास गया। उसने, सद 
समाचार शिशुपाल को झुनाया। शिश्षुपाल ने उत्तर दिया, कि 
उन सच को जाने दो और तुम लोग भी उनके साथ जाओ, जिस 
में फिसी श्रकार का विष्न न होने पावे | यक्षराज की पूजा करा 
कर, उत्त सत्र को अपनी रक्षा में लौटा लाना । देखो, घहुढः 
सावधानी रखना, किसी प्रकार का विध्न न होने पाये। 


जो 'प्राज्ञा' फह्ठ कर, शिशुुपाल का सैनिक नयर द्वार पर 
आया। उसने जुश्मा से कदा, कि मद्दाराज ने, यक्च-पूजा के 
लिए आप खोगों को जाने देने को स्वीकृति दी है, परन्तु रक्षा के 
तिए इस लोग भी साथ रहेगे। मुभ्रा ने उत्तर दिया, कि तम 
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लोग ' प्रसन्नता से साथ रददो, इसमें दें कौनसी आपत्ति हो 

- सकती है ! 

द स्थ, नगर-द्वार से वादर हुए । शिक्षपाल के सैनिक, रथों को 
चारों ओर से घेर कर, साथ-साथ चलने लगे । चलते-चलते जब रथ 
बाग के समीप पहुँचे, तब भुआ ने, अपना रथ रुकवा कर साथ 
की ज्यों से कद्दा, कि अब हम सथ को बाग से बाहर द्वी ठदृ॑र 


के 


कर, रूक्मिणी फो अकेली ही यक्षराज को पूजा करने के लिए 
जाने देनी चाहिये; शिसमें यह, यक्षराज को प्रसन्न करके इच्छित 
बर मांग सके । थियाँ, अपने मनोर्थ सबके सामने प्रकट नहीं 
करदी हैं। उन्हें, ऐसा करने में लजा आती है। स््रियों के 
विशेषत: चार मनोध दोवे हैं। पढिला मनोरथ, अचल सुद्दाग 
प्राप्त होने . का दोता है । दूसरा मनोर्थ यद्द द्ोता है, कि इसमें 
हमारा पति सस्मान दे । तीसरा यह मनोर्थ द्वोता है, कि हमें 
सौत का दुःख न हो और चौथा मनोथ, कल्याणकारी पुत्र भाप्त 
होने का द्वोता है । स्त्रियाँ, अपने इस मनोथ को, एकान्त में 
ही प्रकट कर सफती हैं। इसलिए रुक्मिणी को अकेली दी 
जाने देनी चाहिए, जिसमें यह, यक्षराज के सन्मुख अपने ये 
सनोर्थ प्रकट करके, इनकी पूर्ति का बरदान श्राप्त, कर सके । 
अपन सब साथ जावेंगी, तो रुक्मिणी, लब्जा में पड़ कर यक्षराज 
क्री पूरी, तरेह आराघना भी न कर सकेगी और अपने ,मनोथ्थ 
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ध्कट करके उनकी पूर्ति का चरदान भी न माँग सकेगी। इस 
प्रकार, थोड़ी देर की लज्जा, इसके दवित की घातिका दोगी। 


स्त्रियों ने भी, भुआ की बात का समर्थन किया। झुआा ने, 
रुक्मिणी के द्वाथ में पूजा सामग्री का थाल दे दिया और उससे 
कहा, कि ज।ओ, यक्षराज की आराधना करके उत्तको प्रसन्न 
करो और अपनी मनोकामना पूर्ण करो। रुक्मिणी समझ 
गई, कि यह झुशझ्ना से बिदाई है। वह, अपनी भुआ के पाँवों 
पड़ी । भुश्रा जान गई, कि रुक्मिणी मेरे अ्रति ऋतज्ञता प्रकट 
करके कद्दती है, कि आप की कपा से ही में यहाँ तक आ पाई 
हुँ, मेरा मनोथ पूर्ण हुआ है, और मेरी प्रतिज्ञा तथा मेरे जीवन 
की रक्षा हुई है। यसने, रुक्मिणी फो उठा कर उससे कहा-- 
रुक्मिणी, में तो पहले दी आशीवोौद दे चुकी हूँ, कि यक्षराज 
तुम पर भसन्न हों। 


रुम्मिणी, प्रसन्न होती हुई बाग में चली । शिश्ुपाल के 
सेनिक कहने लगे, रि--ये श्रकेली कहाँ जा रही हैं ९ दम भी 
साथ जायेंगे । मुश्रा ने इन सबसे कद्दा कि यक्षराज की पूजा 
एकान्त में ही की जा सकती है और इस्लीलिए हम सत्र यहाँ 
ठदर गई हैं। जय दम ल्ियाँ भी यहाँ नहीं जातो हैं, तब पुरुष 
, गो जाद फैंस सकते हैं! यदि रुक्मिणी अकेली न दोोगी, 
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कोई साथ होगा, तो वह न तो खुले हृदय से यक्षराज की आरा 
धना ही कर सकेगी, न इच्छित वर दी मांग सकेगी । 
भ्रुआ की बात सुन कर, सैनिक भी ठिठुक गये । उन्होंने 
विचार किया, कि यह अकेली लड़की जाददी कहाँ सकतो है ! 
अपन सारे बाग को दी घेर लेते हैं, फिर कहाँ जावेगी और कौन 
क्‍या कर सकेगा ! इस प्रकार विचार कर सैनिको ने प्रेमदा बाग 
को आसपास से घेर लिया ! 
रुक्मिणी, यंक्ष के सन्दिर पर पहुँची। ऋष्ण-द्शन के प्यासे, 
उसके नेन्न, कृष्ण के लिए इधर उधर दौड़ने लगे । उससे देखा, 
कि यक्ष का मन्दिर सी है, गरुड्ष्वज रथ भी पढ़ा हुआ है, 
भरनन्‍्तु श्रीकृष्ण नहीं हैं । 
रुक्मिणी का प्रेम और उप्तकी भावना देखने के लिए, श्री- 
कऋष्ण, अन्तर्धान दो गये थे। ऋष्ण को वहां न देख कर, रुक्मिणी 
बहुत व्याकुल हुई। बढ कहने लगी--हे साधव, हे. दैत्यारि, 
आप कहां हो ! में, आपके लिए यहां आई, और आप कहां द्वो ! 
हे वसुदेवनन्द्न, क्या यह समय छिप जाने का दै। आपके न 
मिलने से, मुझ दुःखिनी के हृदय को अपार दुख दो रहा है । 
आप, मुझ पर दया करके, शीघ्र दी प्रकद होईये । हे देवकी- 
सुमन, आपका गरुदृध्वज रथ बताता है, कि आप हैं तो यहीं, 
फिर आप मुझे दशेन क्यों नहीं देते ! हे हलधरअन्नुज, मैंने ऐसा 
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कौनसा अपराध किया है, कि जो इतना सब हो जाने पर भी, 
आपके दशन से वंचित हूँ ! दे सारंगपारिए, कहीं दुष्ट शिक्ञुपाल 
की सेना से सयभीत होकर आप छिप तो नहीं गये १ परन्तु ऐसा 
संभव नहीं। क्योंकि आप तो भयनिवारक हैं, खय॑ द्वी मयभीत कैसे 
हो सकते हैं ) है समुद्राजी के वीर, आपने मेरे में कया दोप देखा, 
जो मुझे नहीं अपनाते हो ! है श्याम, में अब तक प्यासे चातक 
की नाई आपके दर्शन की आशा लगाये थी, परन्तु अब जब 
दु्शन का समय आया, सब आप दूशन क्यो नहीं देते | दे 
रुफ्मिणीचलभ, यह रुक्मिणी आप ही की है। इसके लिए, 
आपके सिवा संसार में दूसरा कोई नद्दी है । दे प्राणाघार, हे 
मेरे नाथ, भुआ की ऋपा से द्वी मुके आपके दशेन का झुम योग 
मिला है, और आपने भी कुशल से यह कहा था, कि में रुक्मिणी 
को यक्षमन्दिर में मिलेगा, फिर अब आप प्रकट द्वोकर सुमे 
घैय क्यो नहीं बँधाते ! हे खामी, आप मुझे मेरा अपराध तो 
धवा दो, निसमें मुझे सन्‍्तोष तो दो । 

इस प्रकार बार चार फह फर रुक्मिणी, रुदन करने लगी | 
रुक्मिणी को व्याकुल और रुदन करती देग्य कर श्रीक्ष/्ण, 
रुज्मियी के सामने आ ये हुए! श्रोकृष्ण को देखकर, रुक्मिणी 
फा झ़दय द्॒प से भर गया । हर के मारे, उसे रोमांच हो आया। 
डसने, भीफृष्ण का दर्शन करके, अपने नेत्रों को सफल, एयं अपती 
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कामना और अपनी भतिज्षा को पूर्ण समझा। वह श्रीकृष्ण को* 
देख कर, हाथ जोड़ लज्जा के भाव से भझ्ुंक कर खड़ी होगई | 
हपोवेंग कम होने पर, वह श्रीकृष्ण से कहने लगी, मैंने, जब से' 
जारदजी द्वारा आपकी प्रशंसा सुनी, तमो से मेरे हृदय में आपके 
दर्शन फरने की अभिलापा थी । वह अमिलापा आज़ पूरी हुई । 
” मुझ अवला की रक्षा करने के लिए आपने बड्ा कष्ट उठाया । 
आपने, ठीक समय पर पधार फर इन बुष्टों से मेरा उद्धार किया 
ओर मेसी प्राण-रक्षा की । यदि आप आज न पघारे होते, तो 
मेरे प्राश-पस्ेरू, इस शरीर-पिंजर को छोड़ कर उड़ जाते । अब 
आप इस दासी का पाणिभदण करके, इस अपनी सेवा का 
सौभाग्य प्रदान कीजिये । * * 
रुक्मिणी की बातें छुन कर कृष्ण बिचारते थे, कि मैंने, 
नारद द्वारा रुक्मिणी का चित्र देखा था। उद्ध चित्र पर से हो 
मैंने अनुमान कर लिया था कि रुक्सिणी, जैसी सुन्दरी शरीर से 
है, देसी दी हृदय से भी सुन्दरी होगी। मेरा यह अनुमान, विल- 
कुल ठीक निकला । इर्स प्रकार विचारते हुए श्रीकृष्ण, रुक्मिणी 
से कददने लगे-राजकुमारी, थैये घरो। में तुम्हारे हृदय 'का प्रेम 
देखने के लिए दी अन्त्धोन हुआ था। में जानना' चाद्वता था, 
कि रुक्मिणी में जैसा सोन्दय्य है, बेसांद्वी हद्यय भो है, या 
- नहीं ! और एक 'ल्ली-र्ष में .जो विशेषता होनी चाहिए; बह 
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रुक्मिणी में भी है, या नहीं । तुम, मेरो इस परीक्षा में उत्तीर्ण 
हुईं। मेरे न मिलने पर, यदि तुम चाहती, तो मेरे लिए कढु- 
शब्द का भी प्रयोग कर सकती थीं और कद सकती थीं, कि मैंने 
तो इतने कष्ट सहै और वे यहाँ भी मुझे न मिले ! हृदय द्वीन हैं, 
निठुर हैं, आदि । परन्तु तुमने ऐसा न करके, सच्चे प्रेम का 
परिचय दिया है। सच्चा भेमी, अपने प्रेमास्पद के दोष तो देखता 
है नहीं । उसकी दृष्टि तो, प्रेमास्पद के शुरणों पर दी रहती है! 
पतित्रता-सी और इईश्वर-भक्त में तो यद्द बात विशेष रूप से होती 
है। में तुम्दे पाकर, वहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने, मेरे लिए 
अनेक कष्ट सहे हैं। भें, तुम्दारे प्रेम और तुम्द्यारी सहिष्णुता 
फी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सफता | 

रुक्मिणी और ऋष्ण, परस्पर इसी प्रकार की बाते कर रहे 

ये, इतने ही में वहां चलदेवजी आ गये। वलदेवजी को 
देख कर, कृष्ण सकोच करके रुक्षिमिणी के पास से यह कद्ठते 
हुए दट गये, कि श्राताजी -आये। बलदेवजी को देख कर 
रक्मिणी भी, लब्ज्ञा-पूषंक एक ओर खड़ी दो गई। वह, टेढ़ो 

शृष्टि से इलधरनी की ओर देखने लगी और ऐसे जेठ की श्रतु न 

बधू यनते फा साभाग्य श्राप दोने के फारण, अपने को धन्य 

सानने लगी। बंद अपने मन में कटने लगी, कि इन्दे धन्य है, जो 

मेरी रक्षा के जिप, अपने छाटे साई फे सहायक बनकर आये हैं. । 
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बलदेवजी ने, आते ही श्रो ऋष्ण से कद्दा भैया, अब शीक्र 
चलो, विल्लस्ब सत करो । बलदेवजी की बात सुनते दी, श्रो 
,कैँष्ण ने रुक्सिणी का पाणिप्रदरणय कर के उसे रथ में बेठाया 
और आप भी रथ में वेठ गये । रुक्सिणी और श्री कृष्ण के 
बैठ जाने पर, बलदेवजी ने रथ को उसी ओर चलाया, जिस 
ओर; से रुक््मिणी अपने सोथ की र्यों को छोड़कर बाग में 
आईं थी । 

कृष्ण के साथ रथ में बेठी हुईं रुक्सिणी, उसी प्रकार शोभाः 
पाने लगी, जिस प्रकार चन्द्र के साथ रोहिणी और इन्द्र के साथ 
इन्द्रानी शोभा पाती है। उसका हृदय आनन्द के मारे उछल' 
रहा था। बह, अपने फो वड़ी सदू-भागिनी मान रही थी। 
* रथ वहाँ आया, जहाँ रुक्मिणी के साथ की स्त्रियाँ खड़ीः 
हुई थीं । रुक्मिणी को एक अपरिचित पुरुष के साथ रथ में 
बैठी देख कर, भुआ के सिवा शेष सब स्व्ियाँ आश्चय करने 
लगीं । रुक्सिणी की सखियाँ, रुक्सिणी से कद्दने लगीं-सखी 
रुक्मिणी, तुम किस अपरिचित पुरुष के साथ बैठी हो और कहाँ 
जा रही हो १ तुम्हारे लिए हम यहाँ खड़ी हैं, महल में माता, 
तुन्दारी प्रतीक्षा कर रही द्वोंगी, विवाह: को सब तैयारी हो चुकी 
है-और छुम, दृ्म सब फो छोड़ कर कद्ाँ जा रद्दी हो ९ सखियों: 
की बात सुन कर, ' रुक्मिणी कहने लगी*+-सखियो, में रथ मे 
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किसी दूसरे पुरुष के साथ नहीं वैठी हूँ, किन्तु अपने श्रियतम के 
साथ ही बैठी हूँ, और वहीं जा रहीं हैँ, जहाँ ये लेजा रहे हें । 
मेरे पति मुके मिल गये, इसलिए अब्र विवाद की तैयारी व्यर्थ 
है । तुम सब घर जाओ | यदि सम्भव हुआ, तो फिर कभी 
अपना मिलन द्ोगा। तुम, माता से मेरा प्रणाम कद्दना 
ओर कहना कि रुक्मिणी की चिन्ता मत करो, वह तो मिन्‍्हें 
चाहती थी और अपने को जिनके अपण कर चुकी थी, उनसे 
मिल गई । पिता से भी मेरा प्रणाम करना और निवेदन करना, 
कि रुक्मिणी को वही वर प्राप्त हुआ है, जिसके साथ आप 
रुक्मिणी का विवाद करना चाहते थे। भाई से भी मेरा प्रणाम 
कहने के साथ द्वी कद्द देना, कि अपने मित्र शिश्ुपाल फो सममा' 
कर घर लौटा दो, जिसमें उसकी 'अधिक हानि न दो | सबखियो, 
में तुम लोगों से बिलग द्ोती हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करना । 

रुक्मिणी को श्रीकृष्ण के रथ में बेढी देख कर, रुक्मिणी 
की भुञ्ना बहुत प्रसन्न हुई । उसने, संकेत द्वारा रक्मिणी से 
कुछ फद्दा और जब रघ 'गागे बढ़ गया, तव सब ख्त्रियों फे साथ 
चह भी नगर की और चल्ली । 

श्री ऋष्ण फा रथ वहाँ पहुँचा,जहं शिक्ुपाल के सैनिफ खड़े 
हुए थे । रुक्िमिणी को, फ़ष्ण के साथ रथ में बैठी देख कर, 
सैनिफ आश्चय में पड़ गये । बे विचारने लगे, छि यहद्द पुरूष 
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कहाँ से आ गया और राजकुमारी फो कद्दाँ लिये जा रहा है ! 
वे, करंन्य-विसूद दो गये | इस बात का निश्चय न कर सके, 
कि हमें क्या करना चाहिये । अन्त में छुछ सैनिक, शिशुपाल 
की सूचित करने के लिए दौड़े । 
. रथ आगे चला। इतने ही में, मह्पि नारद श्रीकृष्ण के 
रथ के सामने आ खड़े हुए । श्री कृष्ण, रुक्मिणी और बलराम 
में नारद को प्रणाम किया। नारद श्रीकृष्ण से कहते लगे, 
वाह महाराज, आप तो बड़े ही चोर हैं। जान पढ़ता है, कि 
बचपन में खाने पीते की चीज़ें चुराने की जो आदत थी, वह्द 
शरद गई है और 'अच आप राजकन्या की भी चोरी करने लगे हैं । 
नारदजी की वात सुन कर, श्रीकृष्ण रुक्मिणी और बलराम 
ईस पड़े । श्रीकृष्ण कहने लगे--नारदजी, आप तो आग लगा 
हर पानी के लिए दौड़नेवालों की सी बात कहते हैं। यह सब 
आपकी दी करतूत है और अब आप हमें दी चोर बना रहे हैं । 
नारद--यह तो ठीक है, परन्तु मेने आपसे चोरी करने के 
लेए कब कहा था ? हाँ, रक्सिणी की रच्चा करने को अवश्य 
हहा था, परन्तु रक्षा तो चद्दी कर सकता है, जो वीर और 
वरासथ्यवान है। यदि इसी का नाम रक्षा दो, तो इस प्रकार की 
'छ्षा तो कायर और चोर भी कर सकते हैं। 
जारदजी कीबात सुनकर, श्री ऋष्ण ने विचार 'किया कि 
। 
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वात्तव में यदि मैं रुक्मिणी को लेकर चुपचाप चला गया, तो 
भेरी गणना चोरों में हो होगी | इसलिए, चुपचाप न चल कर, 
शिशुपाल और रुक्‍्म को सूचित कर देना चाहिए, जिसमें उत्के 
समन की बात मन दी में न रह जाबे और थे जो कुछ कर सकते 
हैं, वद करलें | इस प्रकार विचार कर, श्रीकृष्ण ने नारदजी से 
कद/--अच्छा लो, चोरों की भाँति रुक्मिणी को न ले जावेंगे । 
नारदजी से इस प्रकार कद्द कर, श्रीकृष्ण ने अपना पांच 
जन्य शंख उठाया। वे, पांचजन्य शंश्व को जोर से बजाने 
लगे, जैसे उसके द्वारा कद्द कद्द रहे दो, कि 'हे शिशुपाल और 
रुक्म, हम कृष्ण और वल्देव, रुक्मिणी को लेकर जा रहे हैं. ।' 
इम तुम्हे सूचित करते हैं, जिसमें तुम यद्द न यह सको, कि-- 
कृष्ण, रुक्मिणी को चोरी से ले गये । यदि तुम दर्प रखते दो, 
तो अपने सुभटों सदित शौघ्र आश्रो, दम यहाँ खड़े हैं । 

शिशुपाल की जो सना वहाँ खड़ी थी, वह भी शंख की 
घोर ध्वनि से भयतीत द्वोकर, भाग गई। कुण्डिनपुर नगर भी 
शंप-ध्यनि से कॉप उठा। सब लोग, भय और ओआश्चये के 
साथ विचार करने लगे, कि यद्द शंख-ताद किसका है, और क्यों 
किया गया है । ॥ 

उधर भुआ और सत्र स्त्रियाँ, महल फो आई । रुक्मीणी 
की सप्ियाँ, हृदय से तो--रुक्मिणी की श्राशा पूर्ण दोने और 


२४१ प्राणिआह 
उसे इच्छित पति मिलने के कारण--प्रसन्न थीं, परन्तु ऊपर से 
उदास होकर, रुक्मिणी की माता के सामने गई । रुक्मिणी 
की सज्रियों को उदास देख कर, रुक्मिणी की माता ने उससे 
पूछा, कि--तुम लोग उदास क्‍यों दो ? रुक्मिणी कहाँ हे २ 
सखियाँ---मदारानी जी, राजकुमारी तो रंथ में बेठ कर 
चली गई ! | 
_ शिखावती--किसके रथ में ? हि 
,.. सखिपाँ--जिन्हे थे चाहती थों और जिन्हें अपना पति 
बताती थीं, उन्हीं श्रीकृष्ण के रथ में | राजकुमारी ने, आपको 
प्रणाम कह कर, आपसे यह निवेदन करने के लिये कद्दा है. कि- 
आप, मेरी ,चिन्ता न करें। मुमे मेरे पति मिल गये और में 
उन्ही के साथ जा रही हूँ | में, यहाँ यक्ष की पूजा करने नहीं 
आई थी, किन्तु अपने .पति की पूजा करने आई थी । 
शिखावती--ठछो क्या वह उस ग्वाल के साथ गई 
सखियाँ--हाँ महारानी, द्वारकाधीश श्री ऋष्ण के रथ में 
बैठ कर गई । राजकुमारी, जिस पुरुष के साथ 'गई हैं, वेसा 
' पुरुष, आज तक हसारे देखने में भी नहाँ आया था। राज- 
कुमारी की अमिलाषा, उच्च ही' थी। हम तो उस पुरुष का 
रूप, उसके मुख पर सज्कने वाली गंभीरता और उसकी मधुर 
. १६ 
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सुसकान देख कर, थक थकी-सी रद्द गई | उस पुरुष के मुख 
पर, भय या अभिमान का तो चिन्द्र भी नही था। 

शिखावती--रुक्मिणी की रक्ता के लिये तो सेना भी गई 
थी, फिर वह कृष्ण, वद्दों कैसे आ गया ९ 

सखियॉ हो, सेना तो गई थी, फिर भी कृष्ण, कहाँ से 
और केसे आ गये, यह दम नहीं जानती। दम सब बाग से 
बाहर खड़ी रद्दी थीं और राजकुमारी अकेली दी यक्षराज की 
पूजा करने गई थी । परन्तु जब वे लौटीं, तब श्रीकृष्ण के रथ 
में बैठी हुई थां। हमने उनसे कहां भी, कि माता भ्रतित्ञा फरती 
होंगी, घर चलो, परन्तु उससे वद्दी उत्तर दिया, जो दम पहले दी 
आपसे निवेदन कर चुकी हैँं। हॉ--वे यह और कह गई हूँ, 
फि बेचारे शिशुपाल फो जेसे लैसे समझा कर बिदा कर देना, 
जिसमें उसकी दुदंशा न दो । 

शिखावतती--रुक्मिणी की भुआ्आाजी कहाँ हैं ९ 

सखियाँ--वे अपने मद्दल को गई। 

शिसावत्ी--जान पड़ता है, कि उन्हीं के पढ़यन्त्र का 
परिणाम है । चलो, में उनके पास चलती हूँ । 

सस्मिणी की सस्ियों के साथ शिखावती, अपनी ननद के 
महल में आई। वह, रुक्मिणों फी मुआ से कहने लगी-- 
आप यह कया कर आई १ 
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भुआ--जो उचित और न्याय था ! ६ >ज 

शिखावती--मौर बॉँधे चन्देरीराज तो यहाँ बैठे हैं और 
रुक्मिणी दूसरे पुरुष के साथ--विशेषतः एक ग्वाल के साथ-+ 

' जावे, कया यह उचित है ९ | 
' ,  झुआ--अपने पति के साथ जाना सबंथा पैचित है, फिर 

चाहे कितने दी अन्य पुरुष मौर बाँधे क्‍यों न बेठे रहे । 
शिखावठी--वब तो जान पड़ता है, कि रुक्मिणो के, जाने 
' में आपकी भी सद्दायता थी । 

आुआ--नि.सन्देद मेरी सद्दायता थी । जब सब लोग एक 
ओर हो गये, रुज्रिमणी की सद्दायता करनेवाला कोई न रहा 
तब क्‍या में भी रक्मिणी की सद्दायता न फरती ? वास्तव सें 
मैंने रुक्मिणी की सदायता नहीं की दै, किन्तु सत्य और न्याय 
की सद्दायता की है | रुक्मिणी जब शिश्षपांल को नहीं ,चाहती 
थी और कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, तब 'उसे बलात्‌ 
शिज्षुपाल के साथ विवाद्द देने को तैयार होना और श्रीकृष्ण से 
बंचित्‌ रखना, क्या न्याय द्वोता ? क्या आपने इस पर विचार 
किया था ? यदि नहीं, तो फिर मैं रुक्सिणी का साथ देकर, 

अन्यायपूर्ण काये को असफल बनाने का उपाय क्ष्यों न करती ९ 
शिखावती--आप तो घर की ही थीं, आपका दृ॒म सब से 

: विरुद्ध जाना क्या ठीक था १ 
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भुआ--यदि मेरा, आपसे विरुद्ध जाना ठीक न था, तो 
क्या आपका, अपने पति से विरुद्ध जाना ठीक था ? आप से 
विरुद्ध द्वोकर रुक्मिणी का साथ देना यदि मेरे लिये अपराध है, 
तो आपका अपराध, मेरे अपराध से दजारशुना बढ़ कर है ! 
रुक्किणी को साथ देने का मेरा कार्य, में तो अच्छा दी सममती 
हैँ, आप चाहे अच्छा न समझे । में तो आपसे भी यही 
कटद्दती हैँ, कि जो होना था, वह दोगया और उचित ही हुआ | 
अब भलाई इसी में है, कि आप रुक्म को समझा दो, जिसमें वद्द 
श्रीकृष्ण से युद्ध छेडु।कर, खयं को उस आग में भस्म करने के 
लिए न डाले । थदि रुक ने युद्ध किया, तो पहले तो श्रीक्षष्ण 
से विजय पाना द्वी कठिन है, कदाचित श्रीक्षष्ण को जीत भी 
लिया, तब्र सी आपकी कन्या का अनिष्ट होगा। रुक्मिणी, 
जब श्री कृष्ण को चाहती है, तब आपका धाधक द्वोना, किसी 
भी प्रकार उचित नहीं है । 

ननद की बातें सुन कर, शिखावती को चुप हो जाना पढ़ा 
अच उस्ते यह भय दो रहा था, कि कहीं रक्‍म, श्रीकृष्ण से युद्ध 
फरके अपने प्राण न रो बैठे । साथ ही, उप्ते पति के कथन फे 
विरोध में सद्दायता देने का भी पश्चात्ताप दो रद्दा था। 


क्व्वि दो व्यक्ति या दो समूह का, पक्ष विपक्ष में 
होकर, परस्पर या एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर ' 
प्रहार करना, सारना, काटना, दांनि पहुँचाना युद्ध कद्द जावा 
है ! ऐसे युद्ध के लिए महुप्य तभी तयार होता है, जब उत्षसें 
से सात्विक भावना निकल जाती है और उसके स्थान पर, 
राजसी या तामसी भावना, अपना स्थान जमा लेती ,है। मलुष्य 
में, जब तक सात्विक भावना रहती दे, तब तक उसे चाहे कोई 
मार डाले, उसके शरीर को क्षत-विक्षत कर डाले, या उसकी 
कोई बड़ी से बड़ी द्वानि कर डाले, तब भी चह्द ध्पने में प्रतिहिंसा 
की भावना कदापि न, आने देगा। इसके विपरीत, यानी 
सात्विक--भावना के अभाव में मनुष्य, राग या छेष के वश 
ड्ोकर युद्ध के लिए तयार दोता है और युद्ध करता है.। - , 
युद्ध विशेषतः लालसा की पूर्तिके |लिए-ही होता है। 
(फेर, चह लालसा, द्वव्य, भूसि या ख्री की हो, या यश षड़ाई 


हा 
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आदि की । परन्तु युद्ध का प्रधान कारण है, लांलसा द्वी । 
मनुष्य, लालसा फे वशद्दोकर ६ी मनुष्य का भीषण रक्तप व 
करने कराने को उतारू द्ोता है। यद्यपि कभी-कभी, किसी 
व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को, लालसा के अधीन व्यक्ति से 
अपनी या दूसरे की रक्षा करने के लिए भी युद्ध करना पड़ता 
है, परन्तु इस प्रकार के युद्ध का कारण भी है लांलसा ही । 
यदि वह पहला व्यक्ति, लालसा के अधीन न हुआ द्वोवा, तो 
उस दूसरे व्यक्ति फो रक्षा के नाम पर युद्ध क्‍थों करना पड़ता ! 

युद्ध, न्याय की,रक्षा के लिए भी किया जाता है और 
अन्याय की बृद्धि के लिए भी। किसी भी कारण से हो 
और किसी भी लिए किया जावे, धार्मिक दृष्टि से द्विंसात्मक 
युद्ध, निन्‍य और त्याज्य है। प्रसंगवश युद्ध का वर्णन किया 
जावे यह बात दूसरी दे परन्तु कोई भी धार्मिक व्यक्ति, या 
धमंशासत्र युद्ध का फदापि समर्थन नहीं करते । 

सैनिकों के मुख से, रक्मिणी--हरण का समाचार सुन 
फर, शिश्षुपाल ने युद्ध की घोषणा कर दी । शिक्षुपाल की 
सेना, युद्ध के लिए तैयार दो गई । झरृष्ण द्वारा अपनी 
घहन का अपहरण सुन फर, रकम भी बहुत क्ुद्ध हुआ | वह्द 
भी, ऊष्ण फो जीवित पकड़ लाने या मार डालने फी तयारी 
करने लगा । है 


ह रह युद्ध 
, कुरिडनपुर के प्रमुख नागरिकों ने विचार किया, कि 
शक्मिणी, पहले से ही श्रोकृष्ण फो चाहती थी। वह शिशुपाल 
को पति नहीं घनाना चाहती थी, फिर भी रुक्‍्म ने शिशुपाल 
फो घुलाया और शिश्षुपाल, वारात साज कर आया । 
अब, जब रुक्मिणी ने अपना इच्छित वर पा लिया है, तव 
शिश्ञुपाल और रुक्म का कृष्ण से युद्ध फरना ठीक नहीं है । 
यदि कृष्ण ने रुक्मिणो की इच्छा के प्रतिकूल उसका अपदृरण 
किया होता, तव तो श्रीकृष्ण का कारये अन्याय कद्दा जाता, और 
हम लोग भी श्रीकृष्ण के विरुद्ध दोकर न्याय का साथ देते, 
तथा श्रीकृष्ण को दश्डनीय मानते, परन्तु स्थिति इसके विपरीत 
है । राक्मिणी, खय ही श्रीकृष्ण को 'चाइती थी, और उसके 
साथ गई है. । अब, शिक्षपाल या रुक्‍्म का श्रीकृष्ण से 
युद्ध करना, निरथंक और द्वानिभ्द है। यदि शिशुपाल, युद्ध 
करने से रुक जावेगा, तो फिर रुक्‍म भी युद्ध करने न जावेगा । 
इसलिए चलकर शिशुपाल को सममाना चाहिए । यदि 
इमारे समम्ाने से शिक्षुपाल सान गया, तो जून-हत्या : न होगी । 
इस प्रकार विचार कर, प्रभुख नागरिक शिश्षुपाल के प्रास 
आये । कुशिडनपुर के नागरिकों का आना। झुनकर, शिशुपाल 
ने अतुमान किया, कि अऋुष्ण अकेला दी. आया है, इसलिए 
उसीने इन सबको मेरे पास भेजा होगा ओर मुझे सममाने का 
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जाल रचा होगा | उसने, नागरिकों को अपने सामने आने 
देने की खीकृति दी । शिशपाल के सामने पहुँच कर, 
नागरिकों ने उसका अभिवादन किया । शिश्षुपाल ने, नाग- 
रिकों से उनके आने का कारण पूछा । नागरिक कहने लेगे-- 
महाराज, न्याय. कहता है, कि कन्या घरे सो वर । फन्या 
का पति वही है, जिसे कन्या अपना पति बनावे | इसके 'अनु- 
सार रुक्मिणी ने, श्रीकृष्ण को अपना पति बना लिया है। 
रक्मिणी, कृष्ण की पत्नी बन चुकी है। ऐसी दशा में अब 
युद्ध छेड़ कर, मनुप्यो की हत्या कराने से क्‍या लाभ ? कदा- 
चित्‌ आपने युद्ध मे विजय भी प्राप्त की, तव भी जो आपको 
चादती नहीं है, उसे आप अपनी पत्नी कैसे बना सकते हैं! 
इसलिये हमारी प्राथना दै, कि रुक्मिणी गई, तो जाने दीजिये, 
हम आपका विवाह, राजपरिवार की किसी दूसरी कन्या के साथ 
करा देगें, लेकिन थुद्ध में, बड़ी जन-द्वानि होगी, इसलिए 
श्राप युद्ध रोफ दीजिये । कृष्ण यदि रुक्मिणी को बलातू ले 
गये होते, तब तो हम आपसे युद्ध रोकने को न कहते, परन्तु 
रुस्मिणी को रृष्ण, धालानू नहीं ले गये हैं, अपितु रुक्मिणी 
खेच्छा से उनके साथ गई है । 

गिद्युपाज--बाद, श्राप लोग सुमे राख समझाने आये। 
आपको यह भी विचार नही हुआ, कि हम यह बात किस से 
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कह रहे हैं । यहाँ से टीका पहुँचने पर, में बारात सजा कर 
, रैक्मिणी के साथ विवाह करने के लिए आया, अनेक राजा 
बोग मेरे साथ आये, अब युद्ध से भय खा कर मैं तो दूसरी 
अन्‍्या से विवाद फरलूँ और जिसके लिए आया, उस रुक्मिणी 
को घदह खाल ले जावे। यह कैसे हो सकता है ! हम जत्रिय 
युद्ध से भय नहीं करते । उस ग्वाले को दम अभी ही पकड़ 
'कर बाँधे लेते हैं । उसकी क्या ताकत है, कि वह हमारी भावी- 
पत्नी फो चुरा कर भाग जावे | रुक्मिणी गे इमारी है दी, 
रुक्मिणी के बहाने हमें अपनी शूरता दिखाने और अपने शल्लु 
कृष्ण को अघीन करने का जो छुअवसर मिला है, उसे हम 
कदापि नहीं जाने दे सकते। फिर भी आप लोग आये हैं, 
इसलिए आप लोगों फी बात रखने को हम इतना कर सकते हैं, 
कि यदि वह ग्वाल, रुक्सिणी को छोड देगा, तो फिर हम न तो 
युद्ध दी करेंगे ओर न उसे मारेद्वोगें। यदि आपको युद्ध 
रोकना ही है, तो आप लोग जाकर उच्त ग्वाल को सममाओ । 
उससे कहो, कि तू अकेला द्वी आया दे रुब्सिणी के विवाद्द के 
दृद्देज़ में प्राण क्‍यों देता है । 
नागरिकों का प्रमुख--ऋष्ण से हम छुछ कहें, ते केसे ! 
रुक्सिणी ने खय्यं ही उन्हें स्वीकार किया है, फिर भी थे, रुक्मिणी 
को चुरा कर नहीं लिये जा रहे हैं। रद्दी उनके अकेले होने. 
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की बात, लेकिन कृष्ण ने, श्रकेले द्वी बढ़े बड़े काये किये हैं। 
बचपन में कंस को, अकेले ने ही मारा था। कालीनाग को 
अकेले ने ही नाथा था और योवद्धन पव॑त भी, अकेले ने दी 
उठाया था । वे अकेले हैं, फिर भी उन्हें जीतना कठिन है । 
इसीलिये दम कद्दते हैं, कि व्यर्थ द्वी मनुष्यों का नाश मत्त करा- 
इये । उनको यह तो सातछूम हो ही गया होगा, कि आप 
अपने साथ इतनी सेना लाये हैं, और आपसे युद्ध होने की 
आशक्ला उन्हें भी रही दोगी, फिर भो वे अकेले द्वी आये, तो 
अपने वल पराक्रम के भरोसे पर दो आये होंगे । 

शिक्ञपाल--उसे, हम जैसे किसी शूर से काम नहीं पड़ा है, 
इससे उसका साहस बढ़ रहा है। हमसे मुकाबला दोने पर 
उसे माहूम होगा, कि किसो फी भावी-पत्नी को चुरा ले जाना, 
कैसा द्वोता है ! 

नागरिफ--रुक्मिणी को आप अपनी भावी-पत्नि कहते हैं, 
तो दम इसका एक उपाय बताते हैं, जिससे यदि रुक्मिणी 
आपकी भावषी-पत्नी होगो, तो बह आपको मिल भी जावेगी 
ओर युद्ध भो रुक जावेगा। हम रुक्मिणी के स्वर्यंवर का 
प्रधन्यध कराने हैं । स्व्रयंबर-सण्डप में, आप भी बैठ जाडइये 
ओर कृष्ण भी चैठ जादें। रुफ्मिणी, श्राप दोनों में से जिसके 
गले में चरमाज़ा डाल दे, वही मक्मिणी का पति हो । 


हि । . थुदद 

शिशुपाल--वाह, बढ़ी अच्छी युक्ति निकाली । रुक्सियी 
जब कृष्ण के रथ में द्वी बेठ गई, तो अच चरमाल डालने में शेष 
' ही क्या रद्दा ! हस बारात सजा कर आये हैं, इसलिए अब चाहे 
रुक्णी की इच्छा हो या न हो, उसे हमारे साथ विवाद करना 
ही पड़ेगा । दम स्वथंवर में जाकर रुक्मियों की प्रस्माल की 
प्रतीक्षा क्यों करें ? चह तो हमारी पत्नी दी दै। हम अभी उस 
ग्वाल को जीव कर रुक्मिणी को लाते हैं । 

भागरिक--पदि आपको हमारी यह वात भी स्वीकार नहीं 
है और आप झृष्ण से युद्ध ही करना <्वांद्ते हैं तो आप और 
कृष्ण, दोनों इन्हृ-युद्ध कर लीजिये । बेचारी सेना को मत कह- 
बाइये, दोतों के युद्ध में जे जीते, वद्दी रुक्समिणी का पति हो । 

शिशुपाल---अब आप लोगों के आचे का भेद खुल गया ! 
साद्म दोगया, कि आप लोग कृष्ण की ओर से द्वी आये हो । 
कृष्ण, अकेला है। उसे मेरा भय है! इसी से वह चाहता है, 
कि या तो युद्ध रुक जावे, या खयंबर कर लिया जाबे, या जैसा 
में अकेला हूँ उतरी तरह शिशुुपाल भी अकेला हो जावे । लेकिन 
उसकी यद्द चाल, किसो मूख पर हो काम कर सकती है, उसकी 
चालाकी में, में - नहीं फँस सकता | मेरे साथ ये सब योद्धा, 
तसाशा देखने के लिए नहीं आये हैं | इसके होते हुए, सुमे 
युद्ध करने की आवश्यकता भी क्‍या है | जान पड़ता है, कि आप 
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लोगों ते, कृष्ण से घूस खाई है, इसीसे उच्चका पक्ष ,लेकर आये 
हो। चलो, यहां से चले जाओ ! युद्ध के शुभ मुह्ते फे समय, 
आप लोगों की ऐसी बातें, में नहीं सुनना चाहता । 

तागरिक--हम तो इसलिए आये थे, कि सेना सद्दित आप, 
ऊऋुष्ण से युद्ध करके अपने को संकट में न ढालें, परन्तु आप तो 
अपने दी गये में हैं । हम फिर कद्दते हैं, कि ऋष्ण से युद्ध फरने 
पर, आपको बड़ा द्वी प्चाताप करना पड़ेगा। इस पर भी, 
आप अपनी हठ नहीं छोड़ते हैं, तो दम भी देखते हैं, कि आप 
कैसे वीर हैं । और कृष्ण को जीव कर, रुक्मिणी के साथ किस 
प्रकार विवाद्द करते हैं ! 

यह कह कर नागरिक, अपने-अपने घर चले गये | शिशु- 
पाल की सेना, युद्ध के लिए तयार द्वी खड़ी थी। थुद्ध के बाजे 
चज रहे थे। चारण लोग, वोरों को संग्राम के लिए उत्तेजित 
कर रहे थे। अपने सैनिकों ओर साथ के राजाओं से शिश्ञुपाल 
कहने लगा, कि आप लोग मेरे साथ आये और नगर को घेरकर 
सच तरह का प्रधन्ध भी किया, फिर भी यह दुर्घटना घटी द्वी । 
भीच कृष्ण, न मालूम कट्दां से तथा फेते आगया और यह पढ- 
यन्त्र न मादछ्म कैमे रचा गया! अपने फो पता भो न लगने 
पाया। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप लोगों के होते 
हुए भी, यदि धहद्द ग्याल रुक्मिणी को से गया, सो आप सबका 


र्क 


“र५३ बुर 
आना तथा इतना प्रबंध करना भी निरथंक्र होगा और लोगों' 
में उपहास भी होगा । 
शिशुपाल की बात सुनकर, शिशुपात्ष के सेनापति और 
इसके - साथ के राजां लोग, उप्तसे कहने लगे---आप विश्वास 
रखिये, दस अभी कृष्ण को पकड़े लाते हैं। वह ग्ोषियों का 
दूध दृद्दी चुराते चुराते, बड़ी चोरी भी करने लगा है, परन्तु आज 
' उसे मात्यम हो जावेगा, कि चोरी का फल कैसा द्ोता है | उस 
दत्यु को दश्ड देने के लिए, दस लोग बहुत हैं, इसलिए आप: 
> यह्दी ठहदरिये, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है | यदि 
वह ग्वाला भाग न गया, तो आज अवश्य ही हमारे द्वारा काल- 
कवलित होगा ! 
शिशुपाल--६ाँ, आप लोग ऐसे ही वीर हैं। अच्छा वो 
जाइये और अपनी वीरता दिखाइये । 
,  ठिड्डीदल के समान शिक्षुपाल्ष की सेना, श्री कृष्ण को 
पकड़ने के लिए चली । शिशुपाल की प्रचण्ड सेना आती देख 
कर रुक्मिणी बढ़ी चिन्तित हुईं । वह विचारने लगी, कि सम. 
दुष्टा ने, म्राणनाथ को संकट में डालकर, बड़ा द्वी अनर्थ किया 
है | इससे तो अच्छा यद्दी था, कि में स्वयं दी आत्महत्या कर 
लेदी, या माता मुझे जन्म देते दी मार डालती, आज मेरे ही 
कारण यह रंगडा मच रहा है| यद्यपि ये दोनों , भाई बलवान 
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हैं, लेकिन हैं तो दो ही व्यक्ति। इतनी सेना से दो आदमियों 
फा विजय पाना, बहुत द्वी कठिन है। यद्यपि लोहा कठोर होता 
है, फिर भी जलते हुए बहुत से कोयले, उसे गला ही देते हैं। 
इसी प्रकार, बहुत आदमियों से केवल दो आदमी, कब तक 
लड़ सकते हैं ! 


चिन्ता के कारण, रुक्मिणी का सुख भुकों गया । रुक्मिणी 
का मुझौया हुआ मुख देखकर, कृष्ण ने उससे पूछा-राजकुमारी 
तुम उदास क्यों हो ९ कहीं पिता का घर छूठने का तो दुःख 
नही है ! यदि यद्दी दुःख हो तो, दम तुम्हें तुम्दारे पिता के 
यहाँ पहुँचा दें । 


रुक्सिणी--फिसी भी पतित्रता ञ्री को, पति फे मिलने से 
जितनी प्रसन्नता होगी, उतनी प्रसन्नता, पिता के घर रहने में 
कदापि नहीं हो सफत्तो । पतित्रता, पति के यहाँ अपना जीवन 
ज्यत्ीत फरने मे दी आनन्द मानेगी। मुझे, पिता का घर छूटने 
का दुःण नहीं है, किन्तु इसथात की चिन्ता है, कि मेरे लिए 
आप ऐसे मद्दापुरुप संकट में पड़ रहे हैं । लोग, मेरे भाग्य की 
खरादना करते हैं, परन्तु वास्तव में में, अभांगिनी हूँ और मेरे 
अभाग्य के फारण ही श्राप को इतनो बड़ी सेना से युद्ध 
कऋरना पढ़ेंगा । 


२५५ - युद्ध 
* कृष्ण --में समझ गया। तुम शिशुपाल की सेना देख 
' कर; यह भय कर रही दो, कि इस विशाल सेना से ये दो आदमी 
कैसे तो युद्ध करेंगे और कैसे विजय प्राप्त करेंगे ! परन्तु तुम इस 
बात की चिन्ता सत करो, कि यह्द सेना बहुत है और यह दो दी 
आदमी हैं | एक ही सूर्य, बहुत से अन्धकार को नष्ट कर देता 
है। तृश-समूह को, आग की जरा-सी चिनगारी भी जला 
कर भस्म कर देती है। इसी प्रकार हम भी इस सारी सेना 
को देखते ही देखते मार भगाते हैं । ्ँ 
कृष्ण की बात सुन कर, रुक्िसिणी को घैय हुआ । उसकी 
चिन्ता, दूर हुई, परन्तु छुछ दी देर बाद श्री क्ष्ण ने उसे फिर 
चिन्तित देखा । कृष्ण ने रुक्मिणी से पूछा--राजकुमारी, 
मुम्दें फिर किस चिन्ता ले, आ घेरा ९ छया में इस सेना को 
परास्त न कर सकूँगा ९ 
रुक्सिणी--नहीं नाथ, आपका कथन सुनने के पश्चात्‌, मुझे 
इस सेला की पराजय के विषय में किंचित भी सन्देद्द नहीं रद्द, 
परन्तु अब मुझे इस बात की चिन्ता है, कि में अमागिन, पिता- 
गृह के नाश का कारण वरूँगी । ली का कत्तेंव्य है, कि पचह 
पतिगृद और पितागृद, दोनों की कुशल चाहे, और दोनों का 
कल्याण करे, परन्तु मैं, इस कर्तव्य फा पालन न कर सकूँगी। 
कृष्ु-- क्यों ९ 
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अपनी सेना को उत्तेजित करता हुआ कहने लगा, कि--मैं, 
अपने सेनापति का बदला लेने के लिए, ऋष्ण बलदेव को मारे 
विना कदापि न छोड्टँगा। शिशुपाल और उसकी सेना ने 
श्रीकृष्ण के रथ को चारों ओर से घेर लिया, और रथ पर बाण- 
वर्षा करने कराने लगा। अपने पर बाणवर्पा होती देख फर, 
श्रीकृष्ण ने भी अपना घनुप उठाया । उस्ती समय, धल्देवजी 
श्रीकृष्ण से कहने लगे--मैया, यद्यपि अपराधी होने के कारण 
शिश्ुपाल दण्ड का पांत्र है, फिर भी यह भुआ का लडका भाई 
है, और आपने इसके ९९ अपराध क्षमा करने का भुआ को वचन 
दिया है। इसलिए इसको मारना सत। इसका अपमान 
ही इसके अपराध का परयौप्त दस्ड है। बल्देवजी को बात 
स्वीकार करते हुए, श्रीकृष्ण ने उनसे कहा, कि में शिशुपाल का 
वध न ऋरूँगा । 

अपने सारंग धन्ठुप द्वारा वीक्षण-वीक्ष्ण बाय छोड़ कर 
श्रीकृष्ण, शिश्ञुपाल की सेना फो, काटने लगे । शिश्ुपाल की 
सेना प्रषिक्षण घटने लगी । यद्यवि शिश्ञुपाल अपनी 
सेना फा उत्साह वढांता जा रद्दया था, परन्तु अन्त में बह 
सेना फो भागने से न रोक सका। उसकी बची बचाई 
सेना, युद्ध-म्थल छोड़ फर भाग्री । शिश्ुपाल अस्‍ेला 
रद गया, परन्तु वह भी अधिक देर तक न टिका रह सफा | 
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वह भी रण छोड़ कर अपने डेरे को भाग गया। शिशुपाल 
और उत्तको सेना के भागते ही, श्रीकृष्ण ने पांचजन्य शंख से 
विजयनाद किया । 
_* शिज्षुपाल की द्वार का समाचार, सारे नगर में फैल गया। 
' रुक्स ने भी सुना, कि शिश्पाल ओर उसकी सेना दार“गई 
है ! शिशुपाल की द्वार से रकम को समझ लेना चाहिए था; 
कि जब अनेक साथी राजाओं सद्दित विशाल सेना का 
.सामी शिश्षुपाल भी श्रीक्षष्ण से हार गया है, तब सेरी क्या शक्ति 
| है, जो कृष्ण को जीत सके ! परन्तु क्रोध और अभिसान 
के वशीमूत रुक्‍म को, यह विचार केसे दी सकता था! 
रुक्मिणी को कृष्ण ले गये, यह समाचार सुनते दी उसने, युद्ध 
की घोषणा तो करा ही दी थी ओर उसकी सेना भी एकत्रित 
सथा सुसज्तित थी। चह, क्रोध करके कह ही रहा था, कि उस 
नि्लेब्न ग्वाल को, किंचित्‌ भी लज्ञा नहीं है ! उसे यहाँ किसने 
बुलाया था !.वह, बिना छुलाये द्वी आया, ओर भेद्‌ पाकर 
बहन फो - दरण किये: जा रहा है | मैं आज धथ्वी पर से 
कृष्ण का नाम ही उठा दूँगा ! 
रुक्‍म, इस प्रकार क्रोध कर रहा था, परन्तु शिशुपाल की 
सेना युद्ध कर रही है. इसलिए कृष्ण से युद्ध करने नहीं गया 
था। वह सोचता था, कि--शिक्षुपाल को और मेरी सम्मिलित 
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सेना ने यदि कृष्ण को मारा या परास्त किया, तो विजय किसको 
सेना ने की यद्द विवाद खड़ा द्वो जावेगा। इसलिए पहले यह्द 
देख लेना चाहिए कि शिक्षुपाल फो सेना, युद्ध मे क्‍या करती है। 
फिर मैं तो ऋष्ण-विहीन पृथ्वी करूँगा द्वी । 

रुक्म ने जब यह सुना, कि शिशुपाल और उसकी सेना कृष्ण 
से हार गई है, तव उसने अपनी सेना लेकर कृष्ण पर चढ़ाई कर 
दी। उसने सेना द्वारा कृष्ण के रथ को घेर लिया, और कृष्ण 
के सामने जाकर कद्दने लगा--अरे निलेज ग्वाल, तेरा साहस 
इतना बढ़ गया है, कि तू मेरी ब्रहन को हरण करे ! ले, 
अपने इस अपराध का फल भोग | यह कह कर रुक्‍स, कृष्ण 
पर बाण वरसाने लगा और कृष्ण, उसके तथा उसकी सेना के 
अख्ध शत्र निष्फ्ल करने लगे। इसी वीच में अवसर पाकर 
श्रीकृष्ण ने रुकम की सेना के सेनापति को मांर गिराया तथा 
रुक्‍म के हाथ का घनुप काट डाला । धनु प कटने और सेना- 
पति के मरने से, रकम को बहुत दो क्रोध हुआ। बह, गठ 
लेकर रथ से इतर पड़ा और कृष्ण के रथ पर मपटा । उसने 
पोर से अपनी गंदा, श्रीरष्ण फे रध पर मारी, जिससे श्रीकृष्ण 
के रय की ध्वजा दृठ गई। फृष्ण ने विचार किया, कि में 
सक्मिणी फो चचन दे चुका हूँ, कि तुम्हारे भाई रकम कोन 
सारेंगा और रुक्‍्म, कायरों की वरद भागनेवाला नहीं है । ऐसी 
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दशा सें यदि इसे स्वतन्त्र रहने दिया, तो यह असर शत्र चलाना 
वन्‍द्‌ न करेगा ! इस अकार विचार कर उन्होंने, वल्देवजी को 
सैन की । कृष्ण का अभिप्राय जान कर बल्देवजी, रथ से 
कूद पड़े । उन्होंने, कपट कर रुकम को पकड़ लिया और उसे बंदी 
बना कर, रथ में डाल लिया | रुक्‍्म के वन्दी होते ही, उसकी 
सेनां भी तितिर वितिर होकर भाग गई । 





श्रन्त में--- 
गुणवदगुणवद्धाकुवता कार्य मादों | 
पारिणानिरवधाया यत्रतः परिडतेन ॥ 
आपतिरमस झृतानां कर्मणाग्राविपत्षे-- 
भंवाति हृदयदाही शल्य हुल्यों विपाकः ॥ 
भर्थातू--हझाम करने वाले घुद्धिम।न को, काम के भच्छे घरे परिणाम 
का गिचार करके तथ कास प्रारम्भ करना चाहिये। मंयोंकि, ग्रिना 
विचारे भ्रति शीघ्रता से किये हुए काम का फल, मरणकाछ तक हृदय को 
जलाता और उसमें काटे की तरह ग्यथ्क्ता रहता है । 
सृछप को, काये के विपय मे, न्याय अन्याय और 
सत्य असत्य देख कर, काय के परिणाम पर 
वियार कर लेना उचित है। साथ दी, सजनो और द्वितै- 
पियों फी भी सम्मत्ति जान लेनी चाद्िए और किर जो काये ' 
न्याय तथा सत्य से अनुमोदित धो, जिसके फरने में दिसैपो ओर 
समान लोग भी सद्दमत दों, उस कार्य को करना तो अनुचित 
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भर्थाव--जो मिन्न तथा आप्त पुरुषों से सलाह लेकर भौर अपनी 
बुद्धि से विचार कर काम करता है,वह लक्ष्मी और यश्य का पात्र द्ोता है। 

नीतिफारों के इस कथन का दूखरा अमिग्राय यही होगा कि 
जो आदमी, मित्र और आप्न पुरुषों स सलाह लिये बिना तथा 
अपनी बुद्धि से विचारे बिना काम करता है, पह्द विपत्ति और 
अपयश का पात्र होता है। मनुष्य को उचित है, कि चह, 
विपत्ति और अपयश के कार्य न करे । 


कथा का उद्देश्य, काय का परिणाम बताना ही द्वोता है। 
अर्थात्‌, यह दिखाना होता है, कि अमुक व्यक्ति ने अमुक अच्छा 
कार्य क्या, तो यह परिणाम हुआ और घुरा कार्य किया, तो यह 
परिणाम हुआ । कार्य का फल बता कर, श्रच्छे कार्य में प्रबूत 
होने और घुरे काय से निवृत्त होने का आदशे-पू्ण उपदेश ही, 
कथा का ध्येथ है। यह फथा भी, ऐसे द्वी ध्येय की पूत्ति के 
लिए है | इसफे द्वारा भी, कार्य का उचित अनुचित परिणाम 
ही कताया गया है। इसलिए अथ देखते हैं, कि इस फया का 
अन्त फिस परिणाम्त के साथ होता है । 


भक्त लोग, इस फथा फो शआध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं । 
ये, इस कथा पर आध्यात्मिक बिचार फरते हैं, और इस कथा 
को आध्यात्मिफ रूप देते हैं । वे कहते मैं, कि हमें विचाद या 
युद्ध की आवश्यकता नहीं हैं, हमें तो इसमें से आत्मकस्याण में 


न अन्त मैं--- 


सहायक तत्व शोधना है। इसके लिए चे, रुक्स को क्रोध, 
, शिश्ुपाल को अभिमान,, रुक्मिसी को सदयुद्धि और ऋष्ण को 
' आत्मा मानते हैं। इस कथा में, ये ही चार पात्र मुख्य हैं, 
., शेष गौण हैं, और ये मुख्य पात्र भक्तों की दृष्टि में क्रो, अभिन्‍ 
'सान, सदूवुद्धि ओर आत्मा के रूप हैं। उनका कथन है, कि 
रुफम रूपी क्रोध के आमन्त्रण पर, शिक्षुपाल रूपी अभिमान, 
रुक्मिणी रूपों सद्वुद्धि, को अपनी अनुगामिनी बनाना चाहता 
है, परन्तु रुक्मिणी रूपा सदूवुद्धि, ऋष्ण रूपी आत्मा की शरण 
जाकर अपनी रक्षा चाहतो है । रुक्मिणी रूपा सदबुद्धि को 
चाहने वाला--या उसकी रक्षा करने वाला--कष्ण रूपी आत्मा 
रुक्स और शिश्षुपाल रूपी क्रोध और अभिमान को परास्व 
करके रुक्तमिणी रूपा सदचुद्धि की रक्षा फरता है, जो हमारे लिए 
मार्ग-दशेक आदशोे है। 
यह तो उन भक्तों की दृष्टि हुई जिनका लक्ष्य फेवल आत्म- 
कल्याण दी है, लेकिन सांसारिक परन्तु न्यायप्रिय लोग, इस 
कथा को अपनी दृष्टि से देखते है । वे, कथा के पात्नों को 
इसी रूप में मानकर, इस कथा को गाहंस्थ्य जीवन की सागे- 
दइरशिका सममते हैं। उत्तका कथन है कि यद्यपि माता पिता 
ओर भाई फो, फन्‍या का विवाह करने, उसके लिए योग्य 
चर खोजने का अधिकार अवश्य है, लेकिन इस ' अधिकार का 
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उपयोग, कन्या की रुचि और उसको स्वीकृति की अपेक्षा रखता 
हैं। जब तक कन्या की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जावे, तब तक 
उसका विवाद करने का अधिकार किसी को नहीं है । कन्या 
को उचित सम्मतति देना, वंश-मयौदा को ओर उसका ध्यान 
खींचता और उसके ह्वितादिव को उसके सामने रखना तो ठीक है; 
परन्तु कन्या की रुचि की अवहेलना करना, उसके अधिकार 
की उपेक्षा करना और चलात्‌ उसका विवाह करना, अन्याय है । 
रुक्म ने, रुक्मिणी पर ऐसा द्वी अन्याय करना चाहा था। 
उसने रुक्मिणी की स्ीकृति और रुचि की उपेक्षा करने के साथ 
ही अपने वृद्ध तथा अनुभवी पिता की सम्मति की भी अब- 
हेलना की थी, और पिता का अपमान किया था। रुक्म का 
फाये, पिता के प्रति पुत्र का, और बहन के प्रति भाई का जो 
कत्तेन्य है, उसके विपरीत था। रुक्‍क्म की तरह, रुक्‍म की 
माता ने भी अपना कत्तेब्य झुला दिया था। उसे उचित था, 
कि बह सबसे पहले अपनी कन्या की इच्छा जानती भर फिर 
पति या पृत्र दोनों में से उसकी बाद का समर्थन फरती, मिसकी 
बात कन्या की इच्छा के अनुकूत्त दोती । लेकिन उसने, ऐसा 
नहीं किया | रझजस को दी तरह शिक्षुपाल भी, न्याय को 
हुम्या फर अन्याय फरने पर उतारू हुआ था। किसी भी 
पुदष को, न तो अधिफार ही है, न उसके लिए यद्ध उचित दी 


अन्तर्मे --+- 
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है, फि जो कम्या उसे नहीं चाहती, उसके साथ बलपू्चक विवाह 
करे और उस कन्या को, उस पुरुष से वंचित रखे, जिसे कि वह 
कन्या चाहती हैं। अमिमानवश शिक्षुपाल ने, इस करोव्य 
की अवहेलना तो की दी, साथ ही अपने शुभचिन्तकों और 
श्रद्धेय जनो की शिक्षा को भी उसने नहीं साना। अन्याय करने 
ओर कर्तैन्य की अवद्ेलना करने के कारण, रुक, शिश्षावती 
और शिज्ञुपाल दण्ड के पात्र हैं। यदि इन्हे दस्ड न मिलता, 
दो रुक्मिणी तो अत्याचार का शिकार होती दी, किन्तु भीम, 
तिपी, नारद, भावज, भर शिक्षुपाल की पत्नी की सत्यानुमोदित 
घात का भी ससार पर बुरा भाव पढ़ता । ; 
दसरी ओर रुक्मिणी को यद्द अधिकार था, कि वह सर्यादा 
की रक्षा करती हुई, इच्छित पति प्राप्त करे । यदि उसके इस 
अधिकार की रक्ञा म दोती, तो रुकम और शिश्षुपाल के अत्या- 
चार से उसे अपना निश्चय त्यागना पढ़ता। या अपने प्राण 
खोने पड़ते--तो इससे, सत्य और न्याय को दूषण लगता । 
इसलिए उसकी रक्षा होना आवश्यक था। उत्ते कृष्ण की 
शरण ली थी, इसलिए शीक्ृष्ण का कत्तव्य था, कि वे शिशुपाल 
ओर रुक्‍्स से रुक्मिणी की रचा करते । जे 
कन्या के अधिकार, उनको रक्षा और उन्हे लूटने के प्रयत्य 
का परिणाम बताने के साथ द्वी यह कथा, ग्रदृस्थ स्त्रियों को भी 
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यह शिक्षा देती है, कि रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण को, फेवल मन 
ओर वचन से ही पति माना था, शरीर से तो उसने श्री कृष्ण, 
को देखा भी नही था। फिर भी रुक्मिणी ने, कष्ठों और 
प्रलोभनों के सामने मस्तक नहीं कुकाया और शिशुपाल को 
अपना पति बनाना स्वीकार नहीं फिया, तो जिन्होंने मन, वचन 
ओर काय तीनों से किसी पुरुष को पति बनाया है, उन खस्ियो 
का कत्तंज्य क्या है ? ओर उन्हें पतित्रत की रक्ता के लिए कितनी 
हृढ़ता रखनी चाहिए--उनमें कप्टसहन की कितनी ऋमता होनी 
चाहिए--और उन्हे प्रलोभनों को किस अकार ठुकराना चाहिए | 

इस प्रकार नयायशील गृहस्थ, इस कथा को न्याव-रत्ता 
की दृष्टि से देखते हैं और अन्‍न्यायी ग्रहस्थ, इसे किसी और 
दी दृष्टि से देखते द्वोगे । ऐसा होना, स्वाभाविक भी है। पात्र 
घस्तु को अश्रपने अनुकूल रूप में द्वी ग्रदरण करता है । 

इस कथा में, दम साधुओं को ग्रहण करने योरय सार रुक्मिणी 
पी इढता है। रुक्मियी ने जो प्रण किया, उसे तुड़वाने के 
ज्िए शिश्ुपाल और रुप्म ने अनेक प्रयत्न किये, फिर भी वह 
अपने निश्चय 'पर सन ढियी। अपनी अतिता की रक्षा के 
लिए, फष्ट सदती रही, श्राण देने तक को सयार हो गई, परन्तु 
रस्म फे भय था शिश्वुपाल के प्रलोभन में पर, उसने अपनी 
अतिशा फ्रे प्रिदद्ध-शिशुपाज्ञ को पत्नी बनना स्वीकार न किया। 
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(यह हृढ़ता, हम साधुओं के लिए अल्लुकरणीय दै। पतित्नता 
का उदाहरण, भक्तों के लिए भी मार्यद्शक होता है । 
तात्पय यह, कि जो लोग कथा द्वारा किसी प्रकार फी शिक्षा 
लेना चाहते हैं, उनके लिए यह कथा शिक्षा देने वाली है और 
' जो इसे केवल उपन्यास जानते हैं उनके लिए उपन्यास ही है | 
यद्द तो, अपनी अपनी दृष्टि और अपनी अपनी भावना पर 
निभर है | जिसकी जैसी दृष्टि और जैछी भावना होगी वह, 
प्रत्येक धात में से बेसा द्वी अभिश्नाय निकालेगा। अच तो यह: 
देखना है, कि इस कथा का अन्तिस परिणाम क्या है! 
श्रेक्रष्छ से परास्त होकर शिक्षुपल, अपने ढेरे को भाग 
आया । वह विचारने लगा, कि अब में क्‍या करूँ! मुझमें, 
ज्योतिषी, भावज, मारद और मेरी पत्नो ने कुर्डिनपुर आने से 
रोका था। मेरी सम्मान की रक्षा के लिए सावज तो, अपनी: 
बहन का विवाह भी मेरे साथ करती थी, परन्तु सेंने नतो 
उनकी ही घात मानी, न और सब की द्वी। यहाँ के नागरिक 
भी मुझे समझाने आये थे। यदि नागरिकों को वात मान 
कर भी मैं युद्ध करने को न जाता, तो न वो मेरी सेना दी नष्ट 
होती, न मुझे पराजय ही मिलती और न मेरा अपमान ही होता ! 
अब में चन्देरी भी केसे जाऊँ ! वहाँ के लोग मुझे क्या कहेंगे । मै, 
भावज को अपना मुंह कैसे दिखाऊँगा ! , 
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जब सेरा ध्यान उस तरफ खोँचेंगी, क्यौर अपनो कही हुई बा # 
का स्मरण करादेंगी तब मैं क्या कहूँगा ! हाय | इस प्रकार 
अपसानित होकर चन्देरी जाने से तो मर जाना ही अच्छा है ! अब 
तक में वीर कहाता था, परन्तु अब कायर कह्दाऊँगा । मेरी पल्नो 
से, में क्या कहूँगा | यद्द कैसे कहूँगा, कि तुम्दारी बात नहीं 
मानी, उसका यह परिणाम हुआ ! मैं तो अब चन्देरी नहीं 
जाऊँगा । आत्महत्या करके अपनी जीवनलीला यही समाप्त 
कर दूँगा ! और सब की बात न मान कर, अभिमान और हृठ 
करने का प्रायश्चित करूँगा ! | 
इस प्रकार विचार कर शिक्षुपाल ने अपने साथियों से कहा 
कि तुम सब चन्देरी जाओ, में चन्देरी न आंऊँगा, किन्तु यहीं 
मरूँगा ! यह कद्द कर वह, भाणत्याग के लिए उद्यत हुआ। 
शिश्षुपाल क्रे मंत्री ने विचार किया, कि इस समय शिशुपाल को 
घडा दु.ख है । यदि इसे समसाकर आत्महत्या से न रोका गया, 
तो यह मर जावेगा | उसने शिशुपांल का हाथ पकड़ कर उससे 
फद्दा--सद्दाराज, आप यह क्‍या कर रहे हैँ | इस प्रकार प्राण 
त्याग करना, मू्खों और कायरों का काप्त है । आत्महत्या ऋरने 
से, क्षति फी पृत्ति भी तो नहीं हो सकती ! बोरो को, था तो 7] 
मिलती है, या पराजय । जो लद्ता |, वह फभी हारता भी है ! 


॥ 
जी कायर प्र घह लड्ठेगा द्री नहीं, तो हारेगा क्यों । जय-पराजय/ 
जा 


४] अन्त से--- 


३अंपने वश की बात नहीं है | कमी पराजय होती है और कभी 
(जय होती है । आप जीनित रहे, यही प्रसन्नता की बात है । 
१आपका जीवन है, तो कभी यद्द पराजय, जय के रूप में परिणत 
“भी हो सकती हैं। आप आत्महत्या का कायरता पूण्ण विचार 
| .यागिये । यदि आप ही ऐसी कायरता करेंगे, तो इस शेप 
सेना और मस्त सेना के परिवारवालों की क्या दशा होगी ! 
' आप, इस सेना को भेय बंधाइये । घायल सैनिकों की सेवा 
शुश्रेपा का अवन्ध करिये और सृत सैनिकों के परिवार के लोगों 
को थैय देकर, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करिये। आत्म- 
इत्था करने से, कोई लाभ नहीं है । है 
शिश्षुपाल पर मन्त्री के सममाने का, यथेष्ट प्रभाव पड़ा। 
वह, चन्देरी को चला, परन्तु लब्जा के मारे उसने दिन के समय 
नगर में प्रवेश नहीं किया, किन्तु रात को अधेरे में प्रवेश करके 
सीधा अपने महल में चला गया और मुँह ढाँक कर चुपचाप सो 
रहा । उसके हृदय में यही इच्छा हो रही थी, कि कोई 
मुझसे न बोले और कुर्डिनपुर के विपय में न पूछे, तो अच्छा । 
शिशुपाल के परास्त होने और रुक्मिणी रहित लौटने का 
'माचार, सारे नगर में फैल गया | शिशुपाल की पत्नी और 
'लसकी भाभी को भी सब हाल साल्ृम हुआ। भाभी, बुद्धि- 


नं मद ५ 
पूद्ती, और सज्न-हृदय की ञ्ली थी। उसने, विचार किया 
| श्ट 
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फि जो होना था वह तो दो चुका, देवरजी ने मेरी वात नहीं 
मानी, तो उसका फल भी उन्होंने भोगा, अब अपनी प्रशंसा और : 
उनकी निन्‍्दा के लिए उन पर व्यंग करना, या ताने देकर उन्हे 
डुखित करना, सज्ननों और द्वितैषियों का काम नहीं है, 
किन्तु शन्नु का काम है और उस शजन्नु का काम है जिसमें 
गंभीरता नहीं है, अपितु जो ओछी प्रकृति फा है। सज्मनों 
का फाम तो दुःखी को थैय देना दी है। 


इस प्रकार विचार कर भावज, शिश्षुपाल के पास गई | 
वह शिशुपाल,से कहने लगी--देवरजी, आप इतने दुःखित क्यो 
हैं। जो द्ोना था, वह हुआ, इसमें आपका कुछ दोप नहीं 
है। प्राणी, फ्मोधीन है. | उसकी चुद्धि भी फर्माघीन हू 
द्वोती है; इसलिए जैसे कम ददय में आते हैं, ठुद्धि भी वैसी हू 
धन जादी है। उस समय, किसी के द्वित वचन भी नह 
रचते, न प्मपनी स्वयं फी बुद्धि द्वी ओचित्य का निर्णय क 
सफती है । नीति में कद्दा है-- 
असम्गय ह्टेम सगस्य पन्म, 
तथापि रामों लुलुमे मृगाय । 
प्रायः समापन्न पिपात्ति काले, 
भवियोउवि पुंता मालिना भयन्ि ॥ 
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प्ोने के संग का छालच हो गया। इससे प्रयट है, क्लि बहुघा, विपत्ति 
कै समय, चुद्धिमानों की छुद्धि भी सलिन हो जात्ती है 
देवरजी, विपत्ति आने वाली थी, इसलिए जब राम की 
भो बुद्धि सलिन होगई थी, तब आपकी बुद्धि मलीन हो, इसमें 
क्या आश्रय है! आप, चिन्ता छोड़िये, भविष्य का विचार 
करिये और जो छुछ हुआ, उसके लिए सममिये कि--- 
अवश्यमेव भीक्तव्यं कृतकर्म शुभाशुभस्‌ । 
ना भुक्त क्ीयते कर्म कल्प कोटि श्राप ॥ 
अर्थात्‌ू--भपने किये हुए झुमाझुभ कर्म ( पाक था भ्रदेश से ) 
अवश्य भोगने होते हैं। बिना भोगे कम, सौ करोड़ कल्प में भी क्षय 
नहीं होते । , 
भाभी ने, शिशुपाल को थैय देने के लिए इस प्रकार खूब 
झमभाया, और उससे कहा, कि अब से आप प्रत्येक कार्य सोच 
सममः कर किया ,करियेगा, हृउ में सतत पड़ा करियेगा और अपने 
हिलैपियो की बात को सद्सा सत ठुकराया करियेगा। भाभी के 
समझाने से शिशुपाल को धेंये हुआ । 
उधर कुरिडनपुर में, रुकम के बन्दी होने का समाचार सुन 
कर, रुक्म की माता को बड़ा ही दुःख ओर पश्चाताप हो रहो 
था। उसे पति,और पत्र, दोनों की ही ओर का ' दुःख थाने 
बह विचारती थी, कि ' मैंने बिना सोचे सममे पत्ति की बात का 
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विरोध किया, उसका परिणाम यह हुआ, कि पुन्नी का विवाह 
भी न कर पाई और पुत्र भो बन्दी हुआ । यदि मैं उस समय 
रुक्स की घात का समर्थन न करती, तो शायद्‌ रुक्‍म का साहस 
शिशुपाल को घुलाने का न होता और आज सेरे पुत्र का बन्दी 
न बनना पड़ता | क्या ठोक है, कि मैं रुक्स फो फिर जीवित 
देख सकूंगी, या नहीं, ! में, पुत्री के लिए कष्टदान्रों बनो, पुत्र 
भी खोया, और पत्ति को भी झुँद दिखाने योग्य न रद्दी। रानी 
शिखावती का हृदय, दुख और पश्चात्ताप से जल रहा था'। 
उसके दु ख तथा पश्चाताप का अन्त तभी हुआ, जब रुक्‍्सः 
लौट कर आया, उसके साथ द्वी शिखावती ने भी भद्दाराजा 
भोस से क्षमता प्राथनां की और मद्दाराजा भीम ने दोनों को 
भैये वेंधाया। 
यल्देवजी ने, रकम को धन्दी बना फर रथ में डाल लिया। 
उन्दींने, रकम की ऐंटी हुई मूंछ उखाड़ फर रुक्मिणी से कद्दा--- 
अनुजवधू, अपने भाई की दया करके इस पर से मक्खियां 
शद्ाती रहना । चल्देवजी फे इस ताने से, रुप को ब्रहुत्त लज्मा' 
हुई परन्तु बाद विवश पड़ा था । 
काण का ग्थ, द्वारफा थी ओर चला। बन्दी बना ह्था 
रुफ्स, रथ में पद पड़ा सन दी सन पश्याचाप कर रहा था 3 


हा के मारे यह, रक्मिणी की ओर देगा भी नहीं पाता था । 
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भाई को बन्दी बना हुआ देख कर. रुक्मिशी को बढ़ा ही 
डु'ख हुआ । उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह, भाई 
के दुः्यंवहार को भूल कर, यह विचारने लगी, कि सेरे ही कारण 
भाई को बन्दी होना पड़ा है, अब में किस प्रकार भाई को वैँधन- 
मुक्त कराऊँ | रुक्‍्स को छुड़ाने के लिए, उसे दूसरा कोई मार्ग 
न देख पड़ा । वह, साहख, करके रथ से कूद पढ़ी और दौड़ 
कर, रथ के सन्मुख आ खड़ी हुईं। रुक्मिणी, के रथ से कूदते 
ही. रथ रुक गया । रथ के सामने खड़ी हुई रुक्मिणो, हाथ 
जोड़ कर आंबों से आंखू वहाने लगी। कृष्ण और बल्देवजी, 
रुक्मिणी का अभिप्राथ सममशये, फिर भी श्रीकृष्ण ते उससे 
पूछा, कि तुम रथ से क्यों कूर पड़ी और इस श्रकार क्‍यों खड़ी 
हो ९ रुक्मिणी कहने लगी--मद्दाराज; घोर से घोर शञ्लु को भी 
क्षमा प्रदान करना, कत्रियों का बढ़त छोटा-सा कचेंब्य है । आप 
भी इस कर्तव्य का पालन तो करेंहोगे, क्योंकि आप महापुरुष 
है, परन्तु इस समय भाई को बन्दी देख कर मेरा हृदय बहुत 
दु,खी हो रद्दा है। यह, मेंस बड़ा भाई है। इसलिए सें 
आर्थना करती हूँ, कि' आप मेरे इस भांई को चन्धन मुक्त कर 
दीजिये। . ७१५ 


कृष्ण--नुम्हारे जिस भाई के कारण सुम्दें इतने कष्ट भोगने 
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पड़े, तुम्दारे जिख भाई ने हम पर घातक आक्रमण किंया, उसे. 
धन्धन-मुक्त कैसे किया जा सकता है ! 
रुक्मिणी--यह तो ठीक है, परन्तु जब घोर से धोर शत्रु 
के मह्दान्‌ से महान्‌ अपराध भी क्षमा किये जा सकते हैं, तब 
क्या मैं अपने भाई के अपराध नहीं भुला सकती ९ और क्या. 
आप अपने पत्नी-भ्राता को क्षमा नहीं कर सकते ९ 
उपकारिपु य; साधु: साधुत्वे तत्य को गुणः । 
अपकारिपु यः साधु: स साधु: साबिरुच्यते ॥ 
अर्थात्‌-जो अपने उपकारियों के लिए भव्य है, उसकी भलाई में 
यया विशेषता है ! महात्मा छोग तो« उसे दी भछा कहते है, जो कपने 
अपयारियों पर भी कृपा करे । 
रुक्मिणी की इस बात ने कृष्ण फे हृदय फो द्रवित कर 
दिया, परन्तु उन्हे यद्द विचार हुआ, कि रुक्म को श्ाता मे चंदी 
यनाया है, | यदि में स्फ्म पो बन्धन्मुक्त कर दूँ, तो सम्भव 
है, कि आता के मन में योई दूसरा विचार हो जावे। इस विचार 
के फागण उन्दोंने उत्तर से रुक्मिणोंसे कहा, फि--यथदि , 
छुलद्ारा पथन ठोफ है. परन्तु रकम का अपराध अत्तम्य है, इस 
रिए उसे झक्षमा नहीं किया जा सकता । 
सम्मिसी--पर न्यु आपने गुझय से कहा 


! था, दि मैं तुम्हारा 
इदय हु विन नहीं करता चादता; 


तया गद बात पूरी न होगी ९ 


र्छ९ अन्त में 


क्ृष्ण--निःसन्देद मैंने ऐसा कहा था, परन्तु में तुम्हारे 
हृदय को दुःखित भी लद्दी कर रहा हूँ । 
रुक्सिणों--अपने भाई को वन्दी देख कर, किस बहन का 
कठोर-हृदय दुःखित न होगा ? 
श्रीकृष्ण--यह ठीक है, परन्तु रुक्‍्म को मैंने बन्दी नहीं 
'बनाया है । जिसने वन्दी बनाया है, वही उसे धन्धनमुक्त भी 
“कर सकता है । 
कृष्ण के उत्तर से रुक्मिणी, उत्तका आशय समम्त गई । 
वह, आशापूर्ण नेत्रों से बल्देवजी की ओर देखकर आँसू बहाने 
लगी | रुक्मिणी को करुण दशा ने बल्देवजी के हृदय को 
आदर कर दिया। वे, ऋष्णजी से कहने लगे--मैया, ,रुक्म 
'को उसके अपराधों का पर्याप्त दशढ मिल चुका है। अब, 
झरुक्मिणी के हृदय को दुःख न होने देना चाहिए और रुक्‍्म 
'को बन्धनमुक्त कर देना चादिए। “आपकी जो आज्ञा! कह 
कर श्रीकृष्ण ने, रुक्म के वन्धन खोल दिये और उसे उठा कर 
छाती से लगाते हुए कहा, “ कि--सतुम वीर ,हो। मैं तुम्हारी 
चीरता.पर आर तुम:ऐसा वीर साला पाकर बहुत ,प्रसन्‍न हुआ | 
' अब हमारा और तुम्दारा सम्बन्ध हुआ है, अतः अबतक की 
: सब बातें भूल कर, प्रेमन्‍्व्यवद्वार रखते में ही आनन्द है । 
“ बल्देवज़ी ने भी रुक्स को छाती से/लगा” कर, , उसकी 


* हक्मिणी-विवाह (२८० 


प्रशंपघा की। वे भी कहने लगे, कि तुम ऐसे वीर की बहन 
मेरी अनुजवधू वनी, यह बडे ही आनन्द की बात है। अब 
तुम जाओ और अपने पिता की सेचा करके, उन्हें सुख 
पहुँचांनो । 

अपने भाई को वन्धनमुक्त देख कर, रुक्मिणी बहुत प्रसन्न 
हुई। रुक्‍म भी श्रीकृष और घल्देवजी के प्रति कृतज्ञता 
प्रकूट करके कट्टने लगा, फ्रि---मुमे पिता की आज्षा न मानने, 
आपसे निष्कारण बैर रखने और बदन रुक्मिणी के साथ 'अन्याय 
फरने फा जो श्रतिफल मिला है, घद उचित दो है। यदि 
मुझे यह दरढ न मिलता तो मेरा क्रोध तथा 'अभिसान नष्ट न 
होता । अब आप कृपा करके कुण्डिनपुर पधारिये । सें, 
विधिवत आपके साथ श्रपनी बदन का विचाह करके फिर आपको 
विदा फर्ुँगा। 

श्क्‍्म की प्राथना सुन फर, श्रीश्ृष्ण घल्देव प्ररुक 
हुए | रुक्‍म फी प्राथना के घ5त्तर में श्रीकृष्णजी उससे कद्टने 
लगे कि हमें तुम्दारी प्रायना स्वीकार फरने मे दूसरी फोड़ 
आपत्ति नहीं है, परन्तु सुम्दारी बदन फे साथ मेरा विवाद द्दो 
नुका । पाजिमदण द्वी पिवाद है और में रक्मिणी का 
पाणिगहण कर चुका हूँ। अब तो फंयल पारम्परिक प्रविष्ठा 
करनी हो हैं, जो कहीं भी की जा सकती हैं। इसके मित्र 


र८१९ अन्त में- - 


में वैवाहिक-आडम्वर का विरोधो हूँ । मैं नहीं चाहता, कि 
विचाह में वाह्म|डम्बर तो किया जावे, और विवाह सम्बन्धी 
जिन थातों पर लक्ष्य देने की आवश्यकता है, उनकी अवद्देलना 
की जावे। में यदि कुशिडनपुर लौट कर गया और तुमने 
'धृमधाम से विधाह किया, तो यह दूसरे लोगों के सामने विवाद्द 
से धूम घांस करने का आदर्श रखना होगा | ऐसा करने से, 
गयीत्रों के हृदय में--आउडसम्वबर न कर सकते के कारण--हु'ख 
होगा और इस प्रकार लोगों सें विपमता फैलेगो । साथ हीं, 
“दहेज की घातक प्रथा को भी प्रोत्साइन मिलेगा । लोग भेरा 
डदाहरण देकर कहेंगे, कि धूमसे विवाह कराने तथा दृद्देज पाने के 
अलोगन से श्रीकृष्ण भी तो लौट आये थे! इसलिए इसे 
समय मेरा कुशिडनपुर चलना. ठोक नहीं है। में, आपके व्यव- 
द्वार से चहुत संतुप्द हैँ । आप जाइये, इस सम्बन्ध के होने 
से एक बार नहीं, किन्तु अनेक वार कुरिडनपुर आना द्ोगा | 

_, रुक्‍म--यद्यपि आपका कथन ठीक है, परन्तु यदि आप 
द्वारका पहुँच कर, वहाँ रुक्मिणी के- साथ: विवाह सम्बन्धी 
प्रतिज्ञाएँ करें करावेंगे,;तो इसमें तो मेरा भर्यंकर अपमान होगा! 
भुक पर यदि आपकी कृपा है; तो आप मुझे! इसःअपमान से 





तन नी व सपा 


चचाइये । & हट मे १ 
-»  श्रीक्ृषष्ण--दूसरे “का अपसान - करके , अपना सम्सान 
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बढाने को में कदापि इच्छा नहीं रखता । आप, विश्वास 
रखिये । हि 

कृष्ण के उत्तर से, रुक्म फो सन्तोप हुआ । वह कुणिढ- 
नपुर लौट आया और रुक्मिणी सद्दित श्रीकृष्ण षल्देव, सीधे 
गिरनार पर्वत पर गये । वहाँ वलभद्रजी, जल, अग्नि, वनस्पति 
आदि की साक्षी में रुक्मिणी और कृष्ण से विवाद सम्बन्धी 
अतित्ताएँ कराने लगे । वल्देवजी ने रुक्मिणी से कह्ा--राज- 
कुमारी, तुम श्रीकृष्ण की पत्नी बनने को तो तयार हो लेकिन 
इनमे फ्नि किन वातों का विश्वास चाहती दी, यह स्पष्ट कहो 
ओर श्रीकृष्ण से प्रतिज्ञा करा लों। इसी प्रकार श्रीकृष्ण फो 
भी उचित दै, कि वे तुमसे जो कुछ चाद्ठते हो, वह स्पष्ट फट्द 
कर तुमसे प्रतिता करालें।  *- £ 


बल्देवजी की बात सुन फर, रुक्मिणी श्रीकृप्णजी से कहने 
लगी--दै फान्त, यदि आप मेरे साथ ज्ञान, दशन, तप, सत्य 
ओर दान फरो, भक्ति पूर्व मुनियों और शुरुजनों की अन्नादि 
द्वारा पूजा करो, उनका सत्कार करो, उप्तमें मुझे साथ रखो, तो 
में आपकी धर्मपत्ती बनमी हूँ। हे. कानत, यदि आप छुटस्च 
को गधण, साया पशुओं का पालन करो, आय, व्यय एवं धन 
धान्य फे सम्बन्ध में मेरे सम्मति लो, तो सें आपकी घर्मपनी 
बनी हैं । ई कान्ठ, यदि आब कप, चागड़ी, साज़ाब, बनवाने 


परे ८ भनन्‍्व मैं-+ 


बाग लगवाने और गोशाला चलवाने ऐसे शुभ कार्यों में मेरी श्रजु- 
सति लो तो में आपकी वामाद्लिनी बनती हूँ । दे काँठ, यदि 
आप किसी भी पर री का--चाहे वह रस्मा के समान ही झुदंरी” 
क्यों न हो--कफर्मो भी सेंचन न करो, तो में आपकी अद्धैद्जिनी 
बनती हूँ । 
रुक्मिणी ने, श्रीकृष्ण के सामने ये सब बातें पिस्तृत रूप में: 
कहीं। श्रीकृष्ण ने, रुक्मिणी की भागों को सुनकर उससे 
फहा--है कान्ता, यदि तुम अपने सन को सेरे मन के अनुगत 
रखो, सदा मेरी आज्ञा का पालन करो, तथा पतित्रता एवं धर्म- 
परायणा हो कर रहो, तो मुमे तुम्दारी ये सब वाते स्वीकार हैं। 
सूये, चन्द्र पृथ्वी, जल, पवन, अप्नि, वनस्पति, धर्म, आदि 
और बल्देवजी को साक्षी करके रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण से कहा-- 
दै कान्‍त, में आपकी कही हुई सब बातों का मन वचन और 
काय 'से पालन करूँगी। रुकिमिणी के इस प्रकार प्रतिज्ञा 
करने पर, श्रीकृष्ण ने भी सूर्य चन्द्र आदि सब को ओर बल्देवजी 
को साक्षी करके रुक्मिणी से कहा--हे कांता, में भी प्रतिज्ञा 
करता हैँ, कि सन वचन काय से में उन सब वातों का पालन 
रूँगा, जो तुमने भुमसे कद्दी हैं, और जिनका पालच करनेः 
के विषय में मुझसे विश्वास चाहा है । ३... 5 
श्रीकृष्ण और ईंक्मिणी की परस्पर इस अकार प्रतिज्ञा की 
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जाने पर, बल्देवजी ने दोनों से कहा, कि--तुम दोनों आदरशे 
पति-पत्नि के रूप में अपना गृद्दस्थ-जीवन बिताओ ओर 
अन्त में आत्मकल्याण के लिए ग्ृहस्थाश्रस को भी त्याग कर 
आत्मा का उद्धार करो, यद्दी मेरा आशीवोद है। 

रुक्मिणी, कृप्ण और बल्देवजी, द्वारका आये। द्वारका 
से कृष्ण और वल्देव अकेले ही गये थे, इस कारण द्वारकाचासी 
लोगों फो बड़ी चिन्ता हो रह्दी थी। रुक्मिणी सद्दित दोनों 
भाई के पहुँचेने से, द्वारका के लोगों को घड़ी प्रसन्नता हुई । 
रुक्म्िणी की रक्षा करने के फारण, सच लोग श्रीकृष्ण को सरा- 
हना करन लगे और उन्हें घन्यवाद देने लगे । 

सासू ससुर आदि से मिल कर रुक्मिणी भी बहुत प्रसन्न 
हुई । वह अपने भाग्य की सराहना करने लगी। देवकी 
श्रादि भी, रुक्मिणी का सौन्दर्य और सदूव्यवद्धार देख कर 
यहुत प्रमन्न हुई। रुस्मिणों के नश्न व्यवद्वार ने, उनके हृदय 
फो अपनी ओर आवर्दित कर लिया। उसने, प्रेम-व्यवद्दार 
डरा अपनी सौतों को भी अस्ज्न कर दिया और इस प्रफार 
ओशृष्ण की पटरानों होकर आनन्द से रदन लगी । 

सशिमिणी रा कन्या-जीवन जैसा हृदता और सत्यनिष्ता पूरी 
था, उसका ग्दिणी-जीउन भी गैसा द्वी शा! कृष्ण के सस्य- 
आमा आरि शनेक रानियाँ थीं, फिर भी नम्नता और पविभक्ति 


हैट५ « अन्त में 





के कारण रुक्मिणी-कृष्ण की हृदेयवह्ठमा वन गई तथा कृष्ण की 
पमस्त रानियों में बद सबसे अमुख मानी जाने लगी । अन्वक्॒व 
इशांग सूत्र में भो, श्रोकृष्ण की रानियों की गणना-वद्राते हुए. 
कहा है--- खाक 
हे अआफ़हीः 
' रुपिणी पाम्मोक्‍्खाण सोलस्सरह देवी साहस्सीण | -* 
« अर्थात्‌ू--(कृष्ण के) रुविमणी भादि सोकड सहख रानियां थी। : 
इस अकार शाद्घ में भो रुक्मिणी के पीछे दूघरी रानियों 
को बताया गया है, और रुक्मिणी का नाम स्व अथम कहा 
गया है। यह उप्तके आदर्श ग्ृहिणी-जीवन का ही परिणाम 
धा। बह, तोन खण्ड के खामी श्रीकृष्ण की प्रिय रानी थी, 
फिर भी उसमें विनय नम्नता ओर सरलता अधिक थी | चह 
उालू सछुर और पति आदि शुरुजनो की सेवा करती, अपनी 
तौतों से प्रेम करती और अपने से छोटों पर कृपा रखती। सबको 
श में करने, सब के हृदय की खामिनी बनने का वह इसे 
न्तम उपाय समझती थी। आधुनिक समय की अधिकांश 
क्याँ अपने पति आदि को वश में करने के लिए दूसरे दूसरे 
[णित उपायों का अवलम्वन लेती हैं, लेकिन रुक्मिणी, सबको 
श करने का मद॒पियों द्वारा बताया ग्रया, एक ,यह्दी उपाय: 


है 
ह्ह ५ है 


पनती थी, कि पट ्ज हे धि रे 
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जपई फियवयरण किज्जह़ विन्‍्नो दीज्जई दान । - , 
सच्त गुण गहण फरण मूल मनन्‍्ते वसकिरण ॥ 
भर्थात्‌ू--प्रिय वचन कहना, विनय करना, दान देना भौर गुर्णों को 
प्रदण करना, ये सब दूसरे को चश में करने के प्रधान उपाय हैं । 
शक्मिणी ने इन्हीं उपायों फो अपनाया था, जिससे उसका 
गृहिणी-जीवन भी आनन्दपूरवंक व्यतीत हुआ और उसके द्वारा 
दूमरों फो भी आनन्द प्राप्त हुआ | 
रुक्मिणी का माठू-जोचन भी उच्च था। शात्त्र में रुक्मिणी 
को सतान के सम्बन्ध में केवल प्रयुम्नकुमार का उल्लेख पाया 
जाता है, पयम्नकुमार के सिचा रुक्मिणी के कोई और संत्तान , 
होने फा चणन शास्त्र में नहीं, वल्फि घह अधिक संतान की 
इच्छुक भी नहीं थी, लेफिन केवल एक दी पुत्र होने--अधिक 
संतान न दोमे--से मक्मिणो के सात जीवन में छिसी प्रकार 
की न्यूनता नहीं मानों जा सकती। सिंहनो अधिक यों की 
माता नहीं होती, परन्तु वह सिंह को दी जन्म देती है। इसी 
में इसकी शोभा भी है । नीतिफारों का फथन है कि--- 
परमेफः गुणी पुत्री विर्गुर्णश्व शतेरपि । 
एकरचन्द्र; तमोंहन्ति न तारा सहसरश: ॥ 


अर्धाव-दी सूर्य चुना के होने को श्रपेक्षा एक गुणशन पुम्र का 
हिन्त भष्दा है। क्योंकि एक ही चर्ट सारे अन्‍्पकार शो नष्ट फर ऐेता 
है, ऐेछिन इशारों सते क्ृम्घशार को शई मिटा रहने । 


सर्८७' अन्त सें-- 


* इसके अनुसार एक ही पुत्र की साता होने पर भी रुक्मिणी 
का साठ जीवन आदश माना गया है । क्योंकि वह एक पुत्र 
' अद्युस्न भी, समस्त यादवकुमार में अप्रणी था। शास्त्र में भी 
कृष्ण को साहबी का वर्णन करते हुए कहा है कि-- 

पजजण पामोक्‍्खाणं अध्दुट्ठाण कुमार कोडीण । 

' भर्थाव-भ्रयुस्न भादि खाड़े त॑शन करोड़ याइयक्रुमार थे । 

प्रयुग्न ऐसे वीर की साता, कृष्ण ऐसे सहापुरुष की प्रिय- 
पत्नि और तीन खंड की मद्दारानी होती हुईं भी रुक्मिणी, भोग' 
विनास में दी लिप्त नहीं रही | श्री गजकुमार झुनि की हत्या 
की घटना पर से श्रीकृष्ण के हृदय में अनेक विचार उथल पुथल 
मचा रहे थे। उन्हीं दिनो में वाइसवें तीर्थंकर भगवान्‌ अरिप्ट- 
नेस्ि .अनेक जीवो का कल्याण« करते हुए द्वारका के सहस्रात्र 
धाग में पधारे। श्रोकृष्ण, भगवान्‌ अरिष्टनेमि को बन्दर्न 
करने के लिए गये। भगवान्‌ को वन्द्न करके उनने भगवान्‌ 
से द्वारका और द्वारका के निवासियों का भविष्य पूछा । भगवान 
से अनिष्ट भविष्य सुन कर भीकृष्ण ने सारे नगर में यह घोषणा 
करा दा कि जो भी व्यक्ति संयम लेना चाहता हो, वह संयम 
लेकर आत्म-कल्याण कर सकता है,। ऐसे-व्यक्ति के कृद्ठम्बियों ' 
के भरण पोषण का भार में अपूर्न अपर लेता: हैं;3..और +जिनको- 
मेरी आज्ञा क्षी आवश्यकता है,[उनकों, आज्ञा भीःदेतों हूँ । श्र 
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रृप्ण फी यह घोषणा सुन कर, रुक्मिणी को भी संसार से 
विरक्ति द्वो गई। वह भगवान अरिए्नेमि की सेवा में गई, 
ओर भगवान्‌ की वाणी खुन कर, प्राथेना को कि दे प्रो, ययप्ति 
पति की घोषणा के आनुसार अब मुझे संयम लेने के विषय में 
पति से आज्ञा लेने को जरूरत नहीं है, फिर भी पतिप्रता धर्म 
फी रक्षा के लिए में पति से आज्ञा लेकर सयम स्त्रीकार करूँगी। 
भगवान्‌ से इस प्रकार प्राथना करके रुक्मिणी घर आई और श्रो- 
फृष्ण की शाज्ञा प्राप्त करके पुनः भगवान्‌ अरिप्टनेमि की सेवा 
में उपस्थित हो उसने संयम स्वीकार किया । 

रुफिगणी ने, जिस अ्रफार कन्या, पत्नि और माठ-जीवन के 
कर्तव्यों फा सुचा/ रूप से पालन क्रिया था, उसी प्रकार संयम 
फा भी छुचारु रूप से पालन किया। अन्त में तप द्वारा इस 
पिनाशी शरीर को त्याग्र, सिद्ध पद श्राप्त कर संसार के जन 
मगरण से गुक्त दो गई । 


